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'कलामे-बिसमिल” के बारे सें 


“9३:48 छक#९-००--- 


“बिस्मिल' जी 'छापे में छुपे हुए! मशहूर शाइर है, हिन्दीवालों 
को यद्द बतलाना जानो हुई बात को जतलाना है। “'बिस्मिल” 
उर्दू के कवि है पर उद्वालों से कही ज़्यादा इन्हें हिन्दीवालों ने 
अपनाकर शोदरत दी है । हिन्दी-पत्न-पत्रिकाओं में 'कलामे- 
बिस्मिल' बरसो छुपता रहा है ओर अब भी छपता है, इस बारे 
मे हिन्दी या उदू का कोई कवि शायद्‌ ही “बिस्मिल” के मुक़ाबले 
का दावा कर सके । जहाँ तक मालूम है प्रयाग के सुप्रसिद्ध 
“अभ्युद्य!”” ने सबसे पहले “फ्रयादे-बिस्मिल' से अपने 
कालम सजाने शुरू किये थे ( 'जज़्बाते-बिस्मिल! को पहला हिस्सा 
भी अभ्युद्य-कार्यालय से ही प्रकाशित हुआ है ) अभ्युदय के 
प्रत्येक अंक मे .खूब सजधज के साथ बेलबूटो के अन्दर, वह ' 
भी अकसर दो दो ज्ञगह “कलामे-बिस्मिल” चमकता नज़र 
आता था। बाद को दूसरे पत्रो ने भी 'अभ्युद्य” की नक़ल की । 
उनमे भी बदाबदी से 'कल्लामे-बिस मिल! छुपने लगा । 'मंतवाला', 


[ 5 ] 

'हिन्द्पञ्ञष', बतंमान!, आयमित्र', ओर प्रताप! जहाँ देखो वहीं 
“बिस्मिल' साहब बिराजमान है। हिन्दी डदू के इस विरोधकाल 
में इस तरह की लोकप्रियता किसी उ्ूं कवि को प्राप्त नहीं हुई। 
प्रायः प्रतिष्ठित पत्रों की यह नीति होतो है कि किसी दूखरी 
जगह छुपी हुई कविता को नही छापने, पर “कलामे-बिस्मिल! 
इसब्कीिकिन्म्म्लअपवाद समझा गया है। 'बिस्मिल' को एक ही 
कविता अनेक पत्रों मे समान रूप से रुथान पाती रही है। यह 
'कल्ाामे-बिस्मिल' की सर्चप्रियता का एक प्रमाण है, जिससे 
इनकार नहीं किया जा सकता ओर “बिस्प्िजल'ाज़ी अपनी इस 
असाधारणता पर गये कर तो अनुचित नही कहा जा सकता; 
यदि इतनी श्रधिक लोकप्रियता किसी कविता के अच्छा होने 
में प्रभाण मानी जा सकती है तो 'कलामे-बिस्मिल' निःसन्देह 
अच्छा है । 

पर अब इस बात को छिंपाना सचाई को छिपाना होगा 
कि 'बिस्मिल' और “कल्लामे-दिस्मिल! के सम्बन्ध मे एकाधथ 
हिन्दी पत्र ओर अनेक हिन्दों कवियों का--( बह भी उनका 
जो कुछ दिन पहले 'बिस्मिल'ज़ी के बेहद मद्याह या भूरि भूरि 
प्रशंसक थे ) दृष्टिकोण बदल गया है, कुछ सज्जन तो 
“बिस्मिल' के आज़ उतने ही विरोधी बन गये हैं जितने कि 
पहले प्रशंसक थे। रुचि-परिवर्तत भी इसका कारण हो 
सकता है; पर बात कुछ ओर ही मालूम होती है। संसार का 
यह कुछ नियम सा है क्विज़ब किसी की हद से ओर ज़्ञरूरत 
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से ज्यादा प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा होने लगती है तब हमपेशा 
रक़ीब' भी पैदा हो जाते है। जो कवि आज सर्वमांन्य 
समझे जाते है उनके साथ भो ऐला हुआ है,--“होता आया 
है कि अच्छी को बुरा कहते है”--.'बिस्मिल'जी की कविता 
सीधी सादो और सरल होती है । रोज़मर्राह की मामूली बाते 
होती है, थोडे पढ़े लिखे, उदू न जाननेवाले श्रोत्य और पाठक 
भो आखानो से समभ ज्ञाते है ओर दिल खोल कर दाद दे देते 
है । “बिस्मिल' के पढ़ने का ढंग भी ख़ास है; वह और भी कलाम 
को चमका देता है, जिसले दाद का दोगड़ा बरस जाता है, 
वाह वाह को धूम मच ज्ञातो है, बारबार पढ़ने का अनुरोध 
किया जाता है। 


आत्मश्लाघा कवियों का "एक प्रसिद्ध रोग है। दाद (प्रशंसा) 
के कुपथ्य से वह ओर बढ़ ज्ञाता है; मस्त को मतवाला बना 


देता है-- 


“सौ बोतलों का नशा है इक बाह वाह में” 


इस चढ़े हुए नशे की हालत में “बिस्मिल भी” कभी कभी 
ऐसी बात बकार जाते है जो खुननेवालों को ओर हरोफ़ों को 
नागवार गुज़रती है, उन्हे शिकायत का मौका दे देती है। 
फारसी ओर उ् के शाइरो मे “तअल्लो”” और “फखोमुबाद्यत'! 
की आदत खदा से चली आई है । यह उनका कवि-समय-सिद्ध 
सनातनधरम है। मामूली शाइर भी अपने मुक़ाबले में 'मीर” 
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और “मिजज़ां' को ललकारता है, अपने सामने अफ़लातून को भी 
“तिफ्लेद्बिस्तां' समभता है, ऐसा दावा करनेवाला खुद 
अपनी हक़ोक़त को समभता है पर आदत से लाचार होता है, 
“बडा बोल! बाल ही उठता है। संस्कृत और हिन्दी के कवियो 


में भी ऐसे आत्मश्लाघो कवि हुए है सही, पर बहुत ऋम। 
भाइतीय_सल्यता में आत्मश्लाघा अच्छी नही समझी जाती। 


गोस्वामी तुलसीदास जेसे ज़गन्मान्य महाकवि भो 


“उन्द प्रबन्ध एक नहि मोरे, 
कहो” सत्य लिखि कागद कोरे ।? 


कहते खुनाई देते है। बिस्मिलजी उर्दू के कवि है, उ्दूं कविता 
का परम्पराप्राप्त यह गुण या दुर्गंण इनमें भी है, बड़ा बोल 
बोल जाते है, ख़ासकर जब से 'बिस्मिल'जी ने अकबरे-सानी' 
होने की बॉग दी है, अकबर की गजलों पर गजले' कहनी शुरू 
की हैं, तभी से उनकी उस सर्वप्रियता का हास प्रारम्भ हुआ 
| है। यद्यपि किसो महाकवि की ग़ज़ल पर गजल कहना--उन्हीं 
रदीफ़ काफ़ियों मे मजसून निकालना, नवाभ्यासी कवि के लिए 
भी कोई ऐब की बात नही है, उदूं फ़ारसी मे यह बहुत पुराना 
रिवाज चला आता है, फिर भी “अकबर” जैसे अद्वितीय मदा- 
कवि के मुकाबले की बात लोग बरदाश्त नहीं कर सकते ! में 
खुद अकबर” का अनन्य भक्त हूँ। उद के किसी भो नये पुराने 
कवि को अकबरे-सानी? या 'अकबरे अव्वल” मानने को तय्यार 
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नहीं हूँ। अकबर” का अपना एक खास रंग था, जो उन्होंने ही 
ईज्ञाद किया ओर उन्हीं के साथ खत्म होगया। अकबर' के 
अनुक्रण में किसी को भी--यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल” 
को भी-- सफलता नही मिली | अकबर का यह दावा बिलकुल 
बजा है-- 


“मेरी तज़ें-फुरों की बुछुू-हवसु तकऊोद करे. है, 
खिजल होगे असर की भी अगर ४स्मीद करते हैं ॥” 


फिर भी अकबर” का अनुकरण करने को लोगों ने चेष्ठा की है। 
यही बेचारे “बिस्मिल' ने किया है। इसलिए यह “बिस्मिल! 
के विरोध का कारण न होना चाहिए | “बिस्मिल' के साथ यह 
अन्याय होगा यदि केवल इसो “अपराध” के कारण उन्हे 
कवि मानने से भी इन्कार किया जाय--( जैसा कि कुछ लोग 
कहने लगे है )-- 

बिस्मिलजी के कुछ पुराने प्रशलक मित्रों को जब यह 
बात मालूम हुई कि मुझसे जज़्बाते बिस्मिल! पर भूमिका या 
सम्मति लिख देने का अनुरोध किया जा रहा है तब उन्होंने 
कुछ ऐसा ही भाव प्रकट किया कि--“बिस्मिल की कविता पर 
भूमिका लिखने का अर्थ यह होगा कि मे सी इन्हें “अकबरे-सानी! 
मानता हूँ, ओर यह कि मुझे हिन्दीवालो के उस परिवतित द्वष्टि- 
कोण का ध्यान करते हुए भी भूमिका या सस्मति न लिखनी 
अआहिए” | इसी बात को साफ़ करने के लिए मैने यह ऊपर की 
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भूमिका बॉबी है| मे साफ़ कहता हूँ ओर सच कहता हैं ( भल्ते 
ही बिस्मिलज्गी इस साफ़गोई से बुरा माने ) कि में “बिस्मिल' 
को, और सिर्फ़ 'बिस्मिल' ही को क्पों--किसी दूखरे को भी-- 
अकबरे-सानी” नहों समझता | में 'बिस्मिल” को वही “बिस्मिल! 
मानता हूँ, जैसा कि वह “अकबरे-सानी' होने का दावा करने से 
पहले थे। उनको कविता मेरो द्वष्टि मे अब भी वैसी ही अच्छी 
था बुरी है जैसी “जद्ध्वाते-बिस्मिल'! का पदला हिसखा प्रका- 
शित द्ोने के समय थी । मेरा कहना सिफ़ इतना ही है कि 
“बिस्मिल! की कविता जैसी पहले आदर का पात्र समरकी गई 
थी, अधिक नदी तो उतनो ही अब भी समभी जानी चाहिए 
ओर उसका बेसा ही प्रचार होना चाहिए । “बिस्मिल' क बारे 
मे मेरा दृष्टिकोण नही बदला है| बिस्मिल' की कविता को में 
जिस दज्ञ की पहले समझता था अब भी उसी दर्ज़ की सम- 
भता हूँ, बल्कि डससे कुछ आगे बढ़ो हुई । 


ज़ज्बाते-बिस्मिल' के पहले हिस्ल की साहित्यप्रेमियों ने 
कद की थी।। यह दूसरा हिस्‍सा भी ( ज्ञो अब प्रकाशित हो 
रहा है ) उसी कदर का मुस्तहक है | इसे भी अपनाना चाहिए । 
मुझे आशा है इसका य्थेष्ट प्रचार होगा । 


हिन्दी प्रेस, प्रयाग से 
हक कक | पत्मसिंह शर्मा 
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कबि का परिचय 
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ग  हियाग के मशहूर उदू शायर मुन्शी खुखदेवप्रख्राद 
गम प्र खिनदा “बिसमिल' का जन्म ११ नवम्बर, १८&६ 
४ आधीहि) को तीथराज्ञ प्रयाग में हुआ। जब ये सात- 

आठ बरस के थे, इनके पूज्य पिता मुन्शी 
विश्वेश्वरद्यालज्ञी ने, ज्ञेसा कि कायस्थाँ में होता है, 
इन्हें मकतब में पढ़ने के लिए बिठा दिया। वहाँ ये तेरद 
चोद्द बरस तक फ़ारसी का अ्र्ययन करते रहे। इनको 
फारसी में भी पद्य पढ़ने ही की ज़्यादद रुचि थो। महाकवि 
“हाफिज! और 'शम्श” तबरेज़ी की कविताओं के ये बचपन 
ही से शैदाई दो गये थे और सच पूछिये तो शायरी का शौक 
इनके दिल में यही से पैदा हो गया था | डुं कवियाँ में महां- 
कवि “दाग”? की शायरी इनके दिल में जगह कर चुकी थी। 
जब १५ बरस की अवस्था हुईं, तो अंगरेज़ी पढ़ने के लिए 
कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद मे, जो कायस्थों की कौमी 
प्रसिद्ध ससथा है, नाम लिखा दिया गया। आलिम फ़ांज़िल 
मुन्शी गनेशीलाल साहब उस ज़माने मे कायस्थ पाठशाला के 
हेड मास्टर थे। मुन्शी कालीप्रसादजी कुलभास्कर का जो 
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कऊायलथ पाठशाला के जन्म दाता थे, उनका जन्म दिवस तीखरी 
दिसम्बर को हर साल मनाया जाता है। अकसर विद्यार्थी डनकी 
प्रशंसा में कविताये' पढ़ते है “बिसमिल” साहब इस वार्षिक 
उत्लव में कविता पढ़ने का साहस तो न करते थे, मगर अपने 
सहपाठियों की कविताये खुनने के बड़े प्रेमी थे अकसर 
विद्यार्थियों की कविताओं ,कों प्रशल्ा म।स्टर लोग किया करते 
थे तो इनके दिल में मद विचार उसी समय उठता था कि 
यह भो कविता किया करे | ए के तरह की लहर दिल में उठती 
थी और डठकर र< जाती था | जब ये प्रिडिल क्लास मे थे 
तब इनके बड़े ज्ञोर की माता निकली, मरने से बचे। दिमाग 
पर इसका बडा अछर हुआ और इस क़रर कमज़्र हो गये कि 
लिखने-पढ़ने से शिमाग चक्कर खाने लगा | इसी सबब स 
मिडिल्ञ क्लास क इम्तिहान में ये नाकामयाब हुए। नाकमयाबी 
से इनके दिल पर बड़ा डुख हुआ । ये यहाँ तक हताश हुए कि 
पढ़न-लिखना छोड़कर घर बैठ गये | तोन चार बरस तक 
यार-दोस्तो मे व्यथं ही समय व्यतीत किया । अच्छी बुरी सब 
तरह को सह्वतों का तज़रुबा हुआ । इनके पुराने प्रित्र बाबू 
ओकारनाथजो गुप्त से उसी जमाने में इनका परिचय हुआ । 
उनकी दुकान पर इनकी रात-दिन की बैठक रदा करती थी। 
गुप्तजो भो बड़े साहित्य-श्रेममी है। उद्‌' कवियों के दीवान अ्रक- 
सर कुछ और लोगो के साथ बैठ कर पढ़ते थे और इस तरह 
कविता का आनन्द्‌ उठाया करते थे। इससे मालूम होता है कि 
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“'बिसमिल' साहब जिस रंग में भी रहे कविता की मदिरिा में 
डबे रहे । 

तीन-चार बरस यों ही मटरगश्ती में गुज़रे। बुरो-बुरी 
खुदबतो का भी सामना करना पड़ा । यकायक इनके दिल ने 
पलटा खाया ओर फिर माडने हाई स्कूल इलाहाबाद मे मिडिल 
क्ास मे नाम लिखा कर पढ़ना प्रश्मभ्भ किया। वहां के हेड 
मास्टर डाक्टर जोज़ेफ घोष साहब बड़े इल्म दोस्त आदमी है। 
फारसी और अरबी के बड़े विद्वान है। हर शुक्रवार को वहाँ 
एक साप्ताहिक उद्-कवि-सस्मेलन होता था। उसमें सातद 
द्रजे से लेकर दूसवे दरजे तक के विद्यार्थी भाग लेते थे । 
अकसर दी हुई समस्याओं पर स्कूल के मास्टर भी कबिताये' 
करते थे । इस कवि-सम्मेलन ( मुशायरा ) के सभापति डाक्टर 
घोष साहब खुद ही होते थे । हर रग की कविताये पढ़ी जाती 
थी | व्यंग्य कविताओं मे अकसर विद्यार्थी मास्टरो पर खूब 
फबतियाँ कसते थे। बाबू बंशगोपाल साहब, जो इन दिनों 
फतहपूर में वकालत करते है उसी ज़माने में यहाँ मांख्यर थे। 
उनकी “बिसमिल” साहब पर बड़ी कृपा रहती थी । उन्हीं के 
कहने-खुनने से इन्होंने भी स्कूल के साप्ताहिक मुशायरों में 
भाग लेना आरम्भ किया। अपनी टूटी-फूटो कविता पढने का 
उनके उत्साह दिलाने से बिसमिल” साहब के दिल में शौक़ 
बढ़ता गया । मास्टर साहब भो कभी-कभी अपनी रचना स्कूल 
के मुशायरे में पढ़ते थे । 'बिसमिल”' साहब इसी स्कूल से सच 

है शत 
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पूछिये, तो कवि हुए और माडन सकल के एक मुशायरे मे ज्ञो 
& नवम्बर १६२७ को हुआ था उसका इजहार “बिसमिल' 
साहब ने एक रुबाई मे पढ़कर यो किया था। 
दरियाये दिलावेज मे बहना सीखा। 
बज़्मसे सखुन अफरोज़ में रहना सीखा ॥ 
स्कूल सलामत यहद्द रहे ऐ (व्रिसमिल? । 
मैं,ने यहीं अशआर का कहना सीखा ॥ 

इस रुबाई से डाक्टर घोष के दिल पर बड़ा असर 
हुआ ओर थे “बिसमिल” साहब से बेहद ही खुश हुए। 
खुश होने की बात ही थी। इस रुबाई का ज़िक्र डाक्टर 
घोष ने ७ नवम्बर सन्‌ १६२& के वाषिक उत्सव की छपी 
हुई रिपोर्ट मे, जो बड़े समारोह से मनाया गया था, 
किया है ओर “बिसमिल” साहब को 'बुलबुले इलादाबाद' 
का खिताब द्या | यह खिताब “बिसमिल' साहब की ओज भरी 
कविता और उनके पढ़ने के निराले ढक्ल को देखते हुये बहुत 
ही मौज़ू और ठीक मालूम होता है। बिसमिल थे ही; इन्होने 
अपना उपनाम ( तख़तललुस ) अपनी ही तबीयत से “बिसमिल' 
रक्‍खा । परमात्मा जाने यद्द शब्द बिसमिल्' इन्हें क्यो इतना 
प्यारा मालूम हुआ और आज तक इसी उपनाम से ये कविता 
कर रहे है। माडने स्कूल का साप्ताहिक मुशायरा 'बिसमिल' 
साहब की वजह से बढ़ता ही गया ओर आज तक इस साम्तांहिक 
मुशायरें' का सिलसिला जारी है। डाक्टर घोष को 'बिसमिल? 
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साहब बहुत प्रिय है। यहाँ तक कि विद्यार्थियों के एक ;मुशा- 
यरे में, ज्िसमे पदक वगगेरह दिया जाता है, 'बिसमिल” साहब 
को डाक्टर घोष ने सभापति बनाया था। 'बिसमिल' साहब 
के बारे मे डाक्टर घोष साहब ने इस प्रकार कहा था कि, “वह 
बिसमिल जो यहाँ के विद्यार्थी थे और स्कूल के मुशायरे में 
समिल्ित हुआ करते थे आज सभापति की हैसियत से यहाँ 
मोजूद है। मुझे घमएड है कि आज उदृ-दुनिया मे बिसमिल 
साहब ने बड़ा नाम पैदा किया है। इससे ज़्यादा मेरे लिए 
क्या ,ख़ुशी की बात हो सकती है, रुकूल का सर आज उद्‌- 
कविता-खंसार में बिसमिल्र साहब से ऊँचा है, बिसमिल 
साहब ही के निर्णय पर विद्याथियाँ को पदक दिया गया। 
डाक्टर घोष ने बिसमिल साहब का बड़ा उत्साह बढ़ाया। 
नये कवि को इसको बड़ी ज़रूरत होती है | नही तो वह दताश 
होकर कविता करने से बाज आता है | या कविता भी करता 
है तो उसको वह सफलता ज्ो होनी चाहिए, नही होती । कवि 
ओर फिर नया कवि अगर उत्साह पाता रहे, तो फिर बयां 
कहना ? मगर आजकल की प्रथा ही दूसरी है । लोग किसी को 
उत्साह देना तो दूर, हर तरह से दबाने को कोशिश करते हैं । 
जब यह माडन स्कूल मे दसवें द्रजे में शिक्षा पा रहे थे, तब 
इनके पाँव में एक बड़ा भयंकर फोडा निकज्ञा । तीन-चार महीने 
तक ये बीमार रहे और उसी में पढ़ना-लिखना बिलकुल छूट सा 
गया। अच्छा होने पर किसी तरह इस्तहान में नाम करने के लिये 


है. 
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शामिल हुएण। मगर नाकामयाबी का मुंद देखना पड़ा। दिल 
टूट गया और फिर दोबारा लिखना पढ़ना छोड़कर घर बैठ रहे 
ओर शायरा के चक्कर में पड़ गये। अभी तक बिला संशोधन 
ही कविता पढ़ते थे। उस्ताद ( गुरु ) की आवश्यकता थी 
ही । जहाँ कही इलाहाबाद मे मुशायरे होते थे वहाँ कविता 
सुनने के लिए ये ज़रूर जाते थे। मगर कविता पढ़ने का 
साहस न करते थे । 
उस जमाने की तुकबन्दी ऐसे मुशायरे मे जहाँ अच्छे-अच्छे 
कवि मौजूद हैं किस तरह पढ़ते ? जैसा कि आजकल के कुछ 
नोसिखिये कवि कविता पढ़ने का साहस करते है कविता पढ़ना 
ही नही, अपने को ऊ थे दर्ज के कवियों मे गिनते है। कविता 
बगेर किसी उस्ताद के सशोधन किये हुएए मुशायरे मे न पढ़नी 
+ चाहिए । मालूम नही क्या त्रुटि रह जाय | सच तो यह है कि 
बगेर उस्ताद के शागिद कभी शायरी दुनिया में सफलता नही 
पा सकता ओर डदू में तो इसका चलन ही है। २५ दिसम्बर 
सन्‌ १६१८ इसवी का दिन बहुत शुभ दिन था। सुबह के वक्त 
जब ये बाहर तरझुत पर बेठे हुए कुछ कविता कर रहे थे कि 
इतने में इनके स्वर्गीय चचा बाबू अनन्तलाल साहब वकील 
बाहर आये और सबेरे सबेरे इनको कविता करते हुए देखकर 
बहुत नाखुश हुए | नाखुश होने की बात ही थी। खबेरे का 
समय तो परमात्मा के नाम लेने का होता है। और यहाँ बिस- 
मिल साहब हुस्‍्नो इश्क के भगड़े मे उलभे हुए कविता कर. 
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रहे हैं। आखिर में चचा साहब ने नाराज़ होने के बाद उसी 
समय यह राय दी कि अगर कविता ही करना है तो किसी 
उस्ताद की शागिरदी करो । यह फ़न इस तरह नहीं आ सकता । 
उनका यह कहना था कि 'बिसमिल” साहब का साहस बढा। 
कविता की ज्वाला दिल में ददक ही रही थी। अपने चचा से 
पूछा कि में किसको अपना गुरु बनाकँ ? आप ही राय दीजिये । 
उन्होंने जबाब दिया कि जब में शिवरांखन ( स्रो० ए० बी० ) 
सकल इलाहाबाद में हेडमास्टर था, तो मेरे स्कूल में नाखुदाय 
सखन हज़रत “नूद” शिक्षा पाते थे। वे आजकल हिन्दोस्तान 
के मशहूर कवि है ओर बुलबुले हिन्दोस्ताँ नवाब मिरज़ा दाग' 
देइलवी के शागिद हैं। में उनको एक सिफ़ारशी पत्र लिखे 
देता हूँ तुम उनके शागिद्‌ हो जाओ । 'वबिखमिल' साहब ने कहा 
अच्छी बात है। चचा साहब ने भी डसी समय हजरत नूह के 
नाम ख़त लिख दिया। बिसमिल साहब उसी दिन ११ बजे की 
गाड़ी से सिराथू रवाना हुये ओर सीधे “नारा? पहुँचे । नारा 
सिराथू से नो मील की दूरी पर आबाद है । यही नाखुदाय 
सखन हज़रत 'नूह” नारवी का मुक़ाम है | क़रीब पाँच बजे शाम 
के ये नारा पहुँच गये। सोभाग्य से हजरत 'नूह! से मुलाक़ात हो 
गई । “बिसमिल' साहब ने अपने चचा का सिफारशी ख़त द्या। 
'नूह' साहब बडी ख़ातिर से पेश आये। इतने बड़े कवि का, 
छेसा सादा स्वभाव देखकर ये दक्क रह गये ओर दिल ही दिल 
में अपनी क्रिसमत पर घमंड करने लगे । दज़रत “नूह' ने यह भी 


कि 
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कहा कि अब मैंने शागिद बनाना कम कर दिया है क्योंकि 
मेरे शागिदों" को तादाद २०० के लगभग है । कविता-संशोधन 
करने मे मुझे अब तकलीफ होती है ओर दूखरे मुझे भी कविता 
करने का समय नहीं मिलता । बिसमिल” साहब ने हताश हो 
कर जवाब दिया कि आप हजरत 'नूह” होकर डूबते को सहारा 
नहीं देते, आचर्श्य है। इस'पर 'नूह” साहब हँस पड़े और फ़र 
माया कि आप घबराते क्यो हैं ? 

अब मे आपका ओर आप मेरे हो गये । इस वाक्य से 
जो 'बिसमिल! साहब को तसल्ली हुई, वह इनका दिल ही 
जानता है ओर कौन जान सकता है ? 'नूह' साहब ७ बजे शाम 
को बड़े कमरे में आये और आराम कुरसी पर बैठ गये। 
बड़े दिन की छुट्टियाँ थी और भी कई उनके शागिद्‌ मिलने के 
लिए बाहर से आये हुए थे। सब आकर '“नूह” साहब के पास 
बैठ गये, ये भी कमरे में तलब किये गये। ये इनकी परीक्षा 
का समय था। ये भी साहस करके वहाँ गये ओर चुपचाप 
बैठ गये। 'नूह” साहब ने एक ब्राह्मण के यहाँ इनके खाने 
पीने का प्रबन्ध कराया और फरमाया कि यद्द आप का घर है 
यहाँ किसी तरह का अब संकोच करना ठीक नही । 'बिसमिल! 
साहब ने भी इसका उचित जबाब दिया। शायरी का ज़िक्र 
छेडा ओर सब से पहले हजरत 'नूह' ने 'बिसमिल' साहब से 
कविता प्रढ़ने को कदह्दा। यह खुन कर इनके पाँव के नीचे से 
ज़मीन निकल गई और ये सकते के आलम में हो गये । ठोक 
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भी था। इतने बड़े कवि के सामने कविता पढ़ना कोई खेल 
नही था। बड़ी हिम्मत करके यह गज़ल 'बिसमिल” साहब ने 
आरथम्म की, जिसका पहला पद्‌ यह है-- 


क्या फ़ायदा है छुप>े वह बेठे है जो घर में। 
हर वक्‍त फिरा करते हैं हुनिया की नज़र में ॥ 


'ूह! साहब और इनके शिष्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की । 
“बिसमिल” साहब दिल ही दिल में बहुत खुश हुए । नूह साहब 
ने फरमाया क्या यद ग़ज़ल आपकी खुद कही हुई है या किसी 
ने कह दी है ? बिसम्िल” साहब ने कह्ा--यह।मेरो ही रचना 
है। 'नूहः साहब यह खुन कर बहुत खुश हुए । 


पूरी ग़ज़ल खुन कर, कुछ संशोधन करने के बाद हज़रत 
लूह! ने फरमाया कि आपका दिल, दिमाग शायरी के लिए 
मौज है। आप अच्छे कवि हो सकते है। वे अब इनकी 
शागिदी में इसी दिन से गिने जाने लगे ओर अपने दिल में 
यह समझे कि नह” साहब क्या मिले, गोया दुनिया मिल 
गई। ओर भी शिष्यों ने अपनी-अपनी कविताय पढ़ीं। 
“बिसमिल” साहब ने और उनके शिष्यों ने भी 'नूहः साहब 
से प्राथेना की कि आप भी अपनी जुबाने मुबारक से कोई 
कविता खुनाय। “बिसमिल” साहब तो 'नूह” साहब की 
कविता खुनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। इतने बडे कवि 
से कविता खुनने का इनको कभी सोभाग्य प्राप्तै नही हुआ 


कि 
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था । नूह साहब ने यह लाजवाब कविता पढ़ी ज्ञिसका पहला 
पद यह है। 


किसी का दर्द अहके ऐशो राहत कम समभझते हैं। 
हमारा हाल जैसा कुछ हे उसको हम समभते है ॥ 


पूरो कविता उसख्तदा ना रंग में डूबी हुईं थी। रात के दस बज 
चुके थे, नूृह साहब आराम ” फरमाने के लिए च ले गये । बिस- 
मित्तल साहब ने भी खाना खाया। दिन भर की थकान थी दी 
फौरन सो गये | सबेरा हुआ । हाथ-मुँह धोकर बेठे ही थे कि 
नूह साहब तशरीफ़ लाये । कुछ जलपान करने के बांद बिस- 
मिल साहब नूह साहब के पास बैठ गये । 


जो कविताये' डाक से आई हुई थी उनमें से दो-चार 
लिफ़ाफ़ा लेकर नृह साहब उन सबो का संशोधन करने लगे। 
नूह साहब जब नारे में रहते है तो सात बजे सबेरे से ११ बजे 
दिन तक बराबर अपने शिष्यों की कविताओं पर संशोधन करने 
हैं। कमाल है ओर क्या कहा जाय ? सशोधन का तरीका यह “ 
है कि जो कविताये कवि-लम्मेलन ( मुशायरे ) के लिए होती 
है उन कविताओ पर सशोधन जल्दी होता है और नहीं तो 
डाक से कविताये' आती रहती हैं, सलशोधन होता रहता है। 
कवितांय इस तरह संशोधन के लिये आती हैं । एक लिफाफे पर 
नूह साहब का पता होता है, लिफाफे में कविता होती है और 
णक फ़ोलतू क्िफ़ाफ़ा होता है जिस पर उस शागिंद का, 
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जिसकी कविता होती है पता लिखा हुआ रहता है अगर पता 
नहीं लिखा रहता तो वह कापी जिसमें शागिदों के पते दजे हैं 
हज़रत नूह उसमें से पता देख कर ओर लिफ़राफा पर पता 
लिख कर रवाना कर देते है। पक लिफाफ में दो ही कविताये' 
भेजने का नियम है। शागिदों' से नूह साहब संशोधन की कोई 
फीस नहीं लेते | हाँ और जो उस्ताद हैं वह कुछ न कुछ किसी 
न किसी बहाने से अपने शागिदो' से अपनी फीस निकाल ही 
लेते हैं। यह कोई ऐब की बात नही है। बड़े-बड़े उस्तांदों ने 
ऐसा किया है। जो शागिंद कई दिन से आये हुए थे, दो 
एक दिन रहने के बाद अपने-अपने वतन को रवाना हो गये । 
इन्होंने भी इलाहाबाद आने की आज्ञा माँगी। नूह साहब ने फुर- 
माया कि चलिए आपको अपने इलाक़े की सैर करा लाए । यह 
उनका पहला हुक्म था, बिसमिल साहब किस तरह इनकार 
करते । नूह साहब के साथ दूसरे दिन इलाक़े की तरफ़ रवाना 
हुए । नारा से दो मील की दूरी पर एक गाँव धातए है, जो 
हजरत नूद का इलाका है । क़रोब एक हफ़ते के ठहरना पड़ा। 
वहाँ पहुँचते ही कारिन्दों ओर सिपाहियों ने तरह-तरह का 
आराम इकट्ठा कर दिया। हर वक्त शैरो शायरी का चर्चा रहता 
था। बिसमिल सोहब को कई कविताओं पर यहाँ संशोधन 
हुए और बहुत सी बाते' कविता के सम्बन्ध में इनको मालूम 
हुई' । इस कदर नेक उस्ताद की सेवा में रह कर कोन न फूला 
समायेगा | एक हफते के बाद यह वहाँ से इलाहाबाद के लिए 
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रवाना हो गये | प्रयाग आकर इन्होंने सब बाते चाचा साहब 
से कहीं। वे भी बहुत ,खुश हुए ओर कहने लगे कि अब 
शायरी करने का मज़ा भी है। नूह साहब को सेवा मे बिसमिल 
साहब बराबर संशोधन के लिए कविताएं डाक से भेजते रहे । 
१७ अप्रेल के सम १६१६ को नूह साहब इलाहाबाद तशरोफ 
लाये और बिसमिल साहब से भी मिलने के लिए इनके मकान 
पर आये । २० अप्रेल सन १६१६ को नूह साहब की लड़की की 
शादी थी । उसी सिलखिले में मुशायरा भी था। बिसमिल् 
साहब भी इस अवसर पर सम्मिलित होनें के लिए. निम्न्त्रित 
किये गये | मुशायरे का मिसरा तरह यह था--- 


“ख़ुशी के वक्त इजहारे खुशी मख़छूक करती है? 


बिसमिल साहब उस्ताद की आजशानुसार १६ अप्रेल सन्‌ 
१६१६ को सुबह की गाडी से इलाहाबाद से नारा के लिए 
रवाना हुए और शाम होते नारा पहुँच गये । वहाँ शायर्स का 
जञमधघट था। बाहर के बड़े-बड़े घुरन्धर कबि शादी और 
मुशायरे मे राम्मिलित होने के लिए पधारे थे । नवाब 
सिराजुद्दीनख़ां साहब 'साइल' देहलवी दामाद बुलबुले हिन्दोस्ताँ 
नवाब मिर्ज़ा दाग” देहलवी, जनाब 'अहसन' मारहरवी, 
जनाब स्वर्गीय 'करारः शाहजहॉपुरी, जनाब नारायणप्रसाद 
साहब 'मेह' ग्वालियारी, आदि आदि नाम उल्लेखनीय है। 
इन महाक॑वियों से बिसमिल साहब का वही परिचर्य प्रथम 


कक 


ख्ड 
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बार हुआ | नूह साहब के शागिदों की भी गिनती बहुत ही 
ज्यादा थी । इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, ग्वालियार, पटना, गया, 
रायबरेली, बुलन्द्शहर और अन्य अन्य जगह के शाग्रिदे आये 
थे। हर घड़ी शैरो-शायरी का चर्चा रहता था। नारे का 
मुशायरा तीन दिन और रात में समाप्त हुआ। नवाब 'साइल' 
देहलवी इस अद्भुत मुशायरे के सभापति थे। इसी से अन्‍्दाज़ा 
लगाया जा सकता है कि यह जमघट शायरों का विराट 
जञमघर था | बिसमिल सोहब ने पहले पदल बाकायदा मुशायर 
में यही गज़ल पढ़ी थी | विसमिल साहब के लिए यह कितने 
घमराड की बात थी कि इनकी शायरी का श्रीगणेश नारा ही के 
मुशायरे से हुआ । उस समय जेसी इनकी शायरी थी, उसको 
देखते हुए इनकी कविता की बहुत कुछ प्रशंसा हुईं | उस्ताद 
भाइयो ( गुरू भाइयों ) में 'सोग” साहब, 'ढुआ' साहब, सूफ़ो 
साहब मेरठो, 'रयाज़' साहब जेबरी, 'मोज” साहब ग्वालियारी, 
डाक्टर आज़म” साहब करेवी, 'तोबा' साहब, भाई सिद्दीक 
नारवी आदि आदि से परिचय हुआ और आपस मे खूब मेल- 
मिलाय बढ गया । नव्वाब 'साइल' देहलवो का पढना सुनकर 
तो बिसमिल साहव 'बिसमिल' हो गये ओर यह सत्य है कि 
'साइल' साहब की तरह पढने वाला हिन्दोस्तान मे नहीं है। 
अव्वल तो लाजवाब शायरी और उस पर 'साइल” साहब 
का पढ़ना सोने मे सोहागा है। ज़ब तक 'साइल' साहब 
नारा भे थे, बिसमिल साहब बराबर उनकी सेवा में दोनों 
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समय दो-एक घराटे बराबर हाज़िरी देते थे। अच्छे अच्छे 
कवियों की कविता खुनने का अवसर बिसमिल साहब 
को यहीं प्राप्त हुआ । हिन्दू कवियों के सी खाने-पोने और रहने 
का इन्तज़ाम नूद साहब ने बहुत माकल किया था । किसी तरह 
की किसी को शिकायत न थी। एक हफ़ा रह कर बिसमिल 





मिल साहब ने मुनासिब न समझा ओर अपने एक दोस्त के 
कहने पर सपलाई और ट्ान्सपो्ट आफिसर के नाम एक द्र- 
ख्वास्त डाक से देहली भेज दी | लड़ाई का ज़माना था। वहाँ 
आदमियों की ज़रूरत थी, द्रण्वास्त मंज़र होकर आगई । १८ 
अगस्त सन्‌ १६१६ को बिसलमिल साहब देहली रवाना हुए | 
नव्वाब 'साइल' देहलवी से अच्छी तरह परिचय हो ही खुका 
था | उनके दोलतखाने पर 'बिसमिल” साहब जाकर ठहरे। 
'साइल” साहब बड़ी आवभगत के साथ पेश आये । दफ्कर की 
हाज़िरी के बाद बिसमिल साहब साइल ही साहब की सेवा में 
रहते थे। उनकी सकुतत से बहुत कुछ इनको लाभ हुआ। 
कविता करने का अभ्यास यहाँ ओर भो बढ़ गया । शायरों का 
ज्ञमंघट यहाँ भी हमेशा रहता था | बिसमिल साहब ने पढ़ने 
का ढड् सच पूछिये तो साइल साहब को सेवा में रहकर सीखा 
ओर अब कविता पढ़ते-पढ़ते 'बिसमिल” साहब के पढ़ने का ढड़ः 
ओर ही कुछ होगया है। जिसमें बड़ी आकषण-शक्ति है। इनके 
उस्ताद नूह साहब के शब्दों मे यह कद्दना कोई अनुचित नही 
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है कि “बिसमिल साहब अपनी कविता पढ़कर मुशायरों में 
जबरदस्ती प्रशंसा लूटते हैं !” ३० अगस्त सन्‌ १६१६ को मेरठ 
में आल इन्डिया मुशायरा था। जनाब 'हमीद्‌? मेरठी एडीटर 
“'नज़्जारा! दावत देने के लिए 'साइल” साहब की सेवा में आये 
हुए थे | 'साइल' साहब ने बिसमिलर साहब का परिचय जनाब 
“हमीद्‌” मेरठी से कराया । '“हमीद! साहब ने बिसमिल साहब को 
भी मुशायरों में सम्मिलित होने के लिए: ज्ञोर दिया। इस मुशा- 
यरे के सभापति साइल साहब हो थे | बिसमिल साहब साइल 
साहब के कहने-खुनने से मुशायरे में सम्मिलित होने के लिए 
राज़ी हुए | इधर इनके उस्ताद नूह साहब का पत्र इनके पास 
इस विषय का आया कि “आप साइल साहब के साथ मेरठ के 
मुशायरे मे सम्मिलित होने के लिए ज़रूर आये । यह आपके 
लिए. लाजवाब मोक़ा है ।” बिसमिल साहब ने नूह साहब का 
पत्र पाते ही फ़ौरन ही उत्तर दिया कि मे ज़रूर सम्मिलित 
हूँगा । मेरठ के मुशायरे का मिखरा तरह ( समस्‍या ) यह था-- 
“र१क दुश्मन ने निकाला तेरी महफिल से मुकेश 

इन्होंने भी जी तोडकर ग़ज़ल कही | ३० अगरुत को खुबह 
की गाडी से नव्वाब साइल साहब के साथ मुशायरे में सम्मिलित 
होने के लिए मेरठ रवाना हुए | स्टेशन पर स्वागत-कारियणी के 
मेम्बरान मौजूद थे । साइल साहब छे साथ ये भी जोडी मे बैठ 
कर ठद्रने की जगह पहुँचे । नूद साहब भी शाम की गाडी से 
पहुँचे । नह साहब डाक्टर आजम साहब करेवी, ज्ये उस ज़माने 


है 
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में मेरठ ही में थे, उनके मर्कान पर ठहरे | नूह साहब बिसमिल 
सांहब को साइल साहब से इज़ाज़्त लेकर अपने साथ लेगये । 
जनाब अफसर! मेरठी से इनका परिचय हुआ | थोड़ी देर के 
बाद जनाब 'मजजब! साहब, जो वही डिप्टी इन्सपेक्टर स्कूल 
थे, नूह साहब से मिलने के लिए आये। थोड़ी देर के बाद 
खाने-पीने से फुरसत पाकर मुशायरे में सम्मिल्त होने के 
लिए रवाना हुए | मुशायरा टाउन हाल के मैदान में था। दर 
तरफ़ भींड ही भीड़ नजर आती थी। कहते है कि इतना बड़ा 
मुशायरा इस गये-गुज़रे ज़माने में कभी देखने मे नहीं आया। 
रात मे बिसमिल साहब को कविता पढ़ने का नम्बर आया। 
जिसका पहला पद्‌ यह था-- 
आज यह मोका मिला है सख्त मुश्किल से मुझे । 
दिलरू के बस दो हफे कहने हैं तेरे दिल से मुझे । 

बिसमिल साहब की गज़ल मुशायरे में बहुत फली फूली। 
इस पर साइल खाहब, नूह साहब, ओर बड़े बड़े आये 
हुए कवियों ने बहुत कुछ प्रशंसा की, बिसमिल का दिल इस 
पर बहुत बढ़ गया। दिल बढ़ने की बात ही दै। ऐसे मुशायरे 
मे सफलता पाना जहाँ एक से एक अच्छे कवि मोज़द हों, एक 
नये कवि के लिए. सचमुच बड़ी बात है। साइल साहब की 
सेवा मे दो महीने के लगभग रहने पर दिसमिल साहब का 
दिल्‍ली से तबादला रावलपिंडी को होगया और वहाँ एक 
महीने के क़रीब रहने पर फिर मारीइन्द्स कालाबाग के लिए 
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तबादला हुआ, ६-७ महीने बिसमिल साहब को वहाँ रहना पड़ा 
और फिर सरहदी मोक़ाम जन्डोला के लिएतबादला हुआ। यहाँ 
डेढ़ दो बरस के लगभग रहना पड़ा । बिसमिल साहब सफर 
मे भो कबिता करते रहे। उस्ताद को स॒शोधन के लिए बरा- 
बर कविता भेजते रहे | शायरी का अभ्यास बढ़ता ही गया। 
बिसमिल साहब अपने दफ्तर में ओर फौजी अफ़सरो में 
बिसमिल ही के नाम से पुकारे जाते थे | अफुलरों की भी इन 
पर खास कृपा रहती थी | इस मुलाज़मत से अलग होने के 
बाद फिर वही बेकारी थी, शायरी थी और यह थे । इलाहाबाद 
मे कविता पढ़ने का इनको पहला अवखर स्वर्गीय बाबू कामता- 
नाथ साहब रईस ( कोठी लाला बन्सीधर ) के मुशायर में 
सम्मिलित होने का मिला और इसी मुशायरे से जनता की 
नज़र बिसमिल साहब पर पड़ने लगी । इस मुशायरे की ग़ज़ल, 
जो बिसमिल साहब ने पढ़ी थी, बहुत मशहर हुईं। डसका 
पहला पद्‌ यह था :--- 


कुछ भी न चली इश्क में तदबीर किसी की ।“ डे 
तदबीर पे हँसती रही तकदीर किप्ती की ॥ 


बाहर के मुशायरों मे भी अपने उस्ताद साहब के साथ 
पटना, गया, आरा, मैनपुरी, लखनऊ आदि आंदि के मुशायरों में 
शरीक होने का बिसमिल साहब को सोसाग्य प्राप्त हुआ। नूह 
साहब की आज्ञा से ग्वालियार, इटावा, कानपुर, बनारस, जौन- 
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पुर, बलरामपुर, लादौर आदि के बड़े-बड़े मुशायरों मे बिसमिल 
साहब अकेले सम्मिलित होते रहे | स्वर्गीय ख़ान बहादुर अब्दुल 
बाकीखाँ की देख-रेख में एक मुशायर ईद के दिन स्थानीय 
बलुआधाट राजा बनारस की कोठी मे हुआ | बिसमिल साहब 
भी इस मुशायरे में सम्मिलित हुए। यहाँ इनकी कविता बड़ी 
सफल रही | संयोग से ग़यसाहब लाला शिवचरनलाल रईल 
जो उस समय स्युनिसीपल बोड के चेश्ररमैन थे, इस मुशायरे 
में पधारे थे, उनको बिसमिल साहब की कविता बहुत पसन्द 
आई और मुशायरा समांध होने के बाद बिसमिल साहब से 
खुद मिले और बहुत प्रशंसा के बाद अपनी कोठी पर निम- 
त्वरित किया । रायसाहब को भी शायरी का शौक़ था। बड़े इल्म- 
दोस्त थे | दूसरे दिन खुबह को बिसमिल साहब उनकी कोठी 
पर गये, जो ग़ज़ल इन्होंने ईद के मुशायरे में पढी थी, उसको 
रायसाहब ने फिर दोबारा खुनी और बड़ी प्रशंसा की और 
इस शेर को कई बांर पढवाया | 


आईना देखने को शौक से देखो छेकिन । 
अपनी सूरत न कही देख के हैराँ होना ॥ 


रांय साहब इनके पूज्य पिता मुं० बिश्वेश्वरद्याल के 
दोस्त थे। जब यद मालूम हुआ कि बिसमिल साहब उनके 
पुत्र हैं तो और भी खुश हुए | इनकी बेकारी का हाल जान कर 
उसी समये एक पत्र डिप्टी बेनीप्रसाद मिश्र, जो डस ज़माने 
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में म्थुनिसिल बोर्ड इलादाबाद के एक्ज़िक्यूटिक अफसर थे, 
उनके नाम लिखा । यह पत्र बिलम्रिल साहब एक्ज़िक्यूटिव 
अफसर साहब के पास ले कर गये । उन्होंने पत्र पढ़ते ही दफ़र 
मे काम करने की आज्ञा दो । उस ज़माने से अब तक विसमिल्ल 
साहब उच्ता दफ़र में काम कर रहे है ओर शआ्राजकल पेशकारो 
के ओददे पर है । मौजूदह चैयरमेन बाबू कामताप्रसाद सलाइब 
कक्कड़ और परिडत ब्रजमोहन साहब व्यास एक्ज़िक्यूटिव 
अफलर बितमित़ साहब पर बडी कृपाद्ृष्टि रखते हैं और 
अकसर मुशायरों मे ज्ञो इनके इन्तज्ञाम से होते हैं यह लोग 
सम्मिलित होते हैं ओर इनकी कविता खुन कर बडा आनन्द 
उठाते हैं। बिसमिल साहब ने अपने इन्तज़ाम से कई मुशायरे 
इलाहाबाद में किये ओर वह मुशायरे जो राय धनवन्तनारायन 
साहब चड॒ढा के भगवत बाग में हुए, अपने ढंग के निराले 
और अनोखे थे । इन मुशायरो मे ग्वालियार, कानपुर, लखनऊ, 
रायबरेली वगेरह के कविगण सम्मिलित होते थे । अच्छे अच्छे 
स्थानीय कवि भी निमत्रित किये जाते थे। राय धनवन्तनारायन 
साहब इन मुशायरों को सफल बनाने में बडा भाग लेते थे । 
बिसमिल साहब अपने उस्ताद के बड़े भक्त हैं, यहाँ तक कि जब 
किसी मुशायरे मे कविता पढ़ते है तब अपने उस्ताद की शान में 
एक रुबाई ज़रूर पढ़ते हैं । उन्ही के समापतित्व मे ये खुशायरे 
होते थे । कल्याणी देवी क्लब इलाहाबाद के मुशायरे भी इन्हीं की 
देख-भाल में हाते थे । बाबू गयाप्रलाद साहब एम० ए० 
8 ॥ 


[ ३५१ |] 


प्रोफेसर कायस्थपाठशाल्ा और में'इस क्लब के मुशायरे के 
सेक्रेटरी रहते थे। इन मुशायरो की भी सफलता बिसमित्र 
साहब के ही दम से होती थी। कांयर्थपाठशाला इलाहाबाद 
के भी मुशायरे जिसके सेक्रेटरी बाबू रघुराजप्रसाद साहब रईस 
बलरामपुर जा यहाँ कालेज में शिक्षा पाते थे, होते थे। कायस्थ 
पाठशाला के भो मुशायरे बिसमिल साहब ही के दम से 
कामयाब होते थे ।विसमिल साहब ने इतने मुशायरो के इन्तज़ाम 
करने से मुशायरों को सफल बनाने का बड़ा तज़रुबा दासिल 
किया है, कवियों की सूची बनाने मे तो कमाल ही है । 


मुशायरे की सफलता कवियाँ की सूची पर निभर है 
भगवत बाग के मुशायरे मे इनके उस्ताद नूह साहब ने यह एक 
रुबाई इनके लिये पढ़ी थी । देखने वाले देखें कि उस्ताद और 
शागिद्‌ में कितना प्रेम है | दूसरे शायरों को इससे सबक लेना 
चाहिए । 


में दादे सखुन सब से सिवा देता हूँ । 
इनआम ज़माने से जुदा देता हूँ।॥ 
अल्लाह करे खुश रहे आबाद रहें। 
ऐ 'नूह” यह 'बिसमिल को दुआ देता हूँ ॥ 


उदूं“हिन्दी पत्रों में बिसमिल साहब की कविताये' घड़ल्ले 
के साथ प्रकाशित हो रही है । ऐसा कोई ही पत्र द्वोगा जिस 
में इनकी कविता न प्रकाशित हुई हो | दर तरफ से इनकी 


[ ३६ ] 


कविता की मॉग आतो है। बिसमिल साहब इतना ज़्यादा 
लिवते हैं कि लोग आश्चर्य करते हैं। रसिक, राष्ट्रिय ओर 
सामाजिक कवितायें तो हृद से ज्यादद इन्होंने लिखी हैं। 
बिसमिल साहब लिखते भी ख़ब है और पढ़ते भी खूब हैं । 

पूज्य पंडित कृष्णकान्तजी मालवोय जिनका बिसमिल 
साहब बहुत आदर करते हैं उनके कहुने से इन्होंने व्यंग्य कविता “ 
का लिखना प्रारंभ किया। खर्गीय महाकवि 'अकफबर' इलहाबादी 
के बताये हुए पथ पर चलने की कोशिश की | महाकवि अकबर 
व्यंग्य कविता के बादशाह माने जाते है। और सच तो यद्द है 
कि ज़मीन और आसमान मिल जाय मगर अब महाकवि 
“अकबर! जैसा व्यंग्य लिखने वाला स सार में पैदा ही नही हो 
सकता। पूज्य कृष्णकोन्त मालवीय ने मह्ाकवि अकबर की 
कविताओं का एक संग्रह इनको अध्ययन करने के लिए” 
दिया। व्यंग्य कविता लिखने में पूज्य परिडतज्ञी ने इनका 
बहुत कुछ दिल बढ़ाया। इसको बिसमिल साहब जानते 
हैं, दूसरा नही जान सकता। खर्गाथ पडित ईश्वरोप्रसादजो 
शर्ममा संपादक 'हिन्द्पंच' पर “बिसमिल” साहब को व्यंग्य 
कविताओं का इतना अच्छा असल्तर पडा, कि उन्होंने पंच के 
लिए विशेष रूप से विज्ञय अड्डू के लिए व्यंग्य कविताये « 
मॉगी | इन्होने व्यंग्य कविताय शर्माजी के पास पंच के लिए 
भेजी जिस के जवाब में स्वेगीय शर्माज्ञी ने एक पत्र २८ 
सितम्बर सन्‌ १६२६६० को लिखा कि “आप का पत्र और 


हि 


की 


(२ 


[ औ४ ] 


कवथिताय मिली | धन्यवाद। इन्हे विजय अंक में ज़रूर छापूँगां। 
आप को जब अवकाश हो तब हमारे लिये कविता लिखा करे । 
आपका 'पश्च' पर प्रेम रहे, यही बहुत है। आपकी कविताये 
अकबर! की याद दिलाती है। आपको उनका आसन मिलने में 
विल्लम्ब नही । में आपकी रचनाये' बडे प्रेम से पढ़ता हूँ ।”” 
जब्बाते बिसमिल ( पदिला भाग ) की समालोचना करते 
हुए. 'मतवाला” अपने ७ मई सन्‌ १६२७ ई० के अंक मे लिखता 
है कि 'बिसमिल' साहब स्वर्गीय महाकधि “अकबर” के रग में 
हास्थरस की कविताये' भी अच्छी लिखते है ।” इसी तरह कई 
ड़, हिन्दी पत्र के सम्पादकों ने बिसमिल साहब की व्यग्य रचना 
की प्रशसा की है। कुछ लोगों को जो छोटी तबियत ओर विचित्र 
प्रकृति के हैं, यह भ्रम होगया है कि बिसमिल साहब स्वर्गीय 
महाकवि अकबर के मुकाबले मे कविता लिखने का साहस 
करते है, यह सरासर गलत है। कहाँ महाकवि अकबर” और 
कहाँ बिसमिल ? सूर्य और कंण की क्या तुलना हो सकती है !? 
हाँ यह ज़रूर देखने की बात है कि बिसमिल साहब ने दो-चार 
बंरस में महाकवि 'अक्बर” के बताये हुए पथ पर चल कर 
कितनी सफलता प्राप्त की है। बिसमिल साहब अपने को व्यंग्य 
कविता लिखने में महाकवि “अकबर” के पाँज की धूल समभते है। 
मालूम नहीं क्‍यों ये छोटी तबियत वाले इनकी व्यंग्य कविता 
पर रूष्ट हैं। इनको ऐसे विचित्र प्रकृति वालों की परवान 
करनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए | अगर 


[ शेष 


इन ओछी तबियत वालों को इनकी व्यंग्य कवितायें पलन्द नहीं 
आती, तो वह न ॒पढे' और क्या कहा जाय ? बात यह है कि 
साहित्य-सेवा करने में रोडा अटकाने वाले बहुत लोग मिल 
जांते है। इस गये गुज़रे जमाने में बिसमिल साहब का दम 
गरनीमत है | 

जब चुनाव का ज़माना था और 'अश्युदय! दैनिक निकल 
रहा था तब बिसमिल साहब की कविताये उसमें क़रीब-क़रीब 
हर अंक मे प्रकाशित होती थी । परिडत बनारसोदासजी 
चतुर्वेदी से जो अभ्युदय के सम्पादन-विभाग मे थे, महामता ” 
पं० मदनमोहन मालवीय ने इनकी अमभ्युद्य में रोज़ इतनी 
कविताये' छपते हुए देख कर इनके बारे में पूछा । पूज्य चतु 
बंदीजी के साथ ये महामना मालवीयजी की सेवा में गये ।४ 
महामना मालवीय जी ने बिसमिल साहब की बहुत प्रशंसा की 
और कहा कि आपकी रचनाये' अभ्युद्य! मे बराबर पढता हूँ 
और सबसे ज्यादह आश्चर्य की बात यह यद्द है आप इतनां 
किस तरह लिखते हैं? बिसमिल साहब को महामना मालवीयज्ञी 
ने बहुत कुछ आशीर्वाद दिया । बिसमिल साहब की कविताए 
बड़े-बड़े लेखक नाटकों, उपन्यासो, कहानियो, रीडरों ओर 
अन्य संग्रहोँ में लेने लगे है। श्रीयुत प्रेमचन्द्रजीने 'कबला' मे 
आपकी एक कविता ली है। कुछ कवितायें संगीत-प्रेमियों ने 
रिकार्ड में गाकर भरी हे । 

अब यह दूसरा संग्रह इन कविताओं का कविताप्रेमियो के 


[ रेढे ] 


सामने रक्‍खा जाता है। वे इसे देखें, जाचे परखे, ओर आनन्द 
उठाये । कविता आनन्द ही उठाने के लिए दोतो है । इस सप्नद्‌ 
में बहुत सो अप्रकाशित कविताये' है जिनको इन्होंने बडे-बड़े 
मुशायरो मे पढ़ा है। मुझाफपुर के साहित्य सम्मेलन में पृज्य 
पं० पह्मसिहजी शर्मा ने समापति के भाषण मे भी 'बिसमिल' 
का ज़िक्र करते हुए कद्दा था कि यइ कवि नहीं परन्तु मद्राकवि 
है । “बिसमिल' साहब की कविताये' बहुत सरल भाषा में भाव- 
पूर्ण होती हैं ज्ोिसको सब लोग आसानी से समझ सकते है 
उनकी सफलता का मुख्य कारण यही है | बड़ा से बड़ी बात 
को वह सीधे साथे शब्दों में अद। कर देते है। 'बिसमिल सादब 
मिलनस।र, और हँल-मुख आदमो है । तोसरा भाग भी बहुत 
जलूद प्रकाशित होने वाला है। आशा है कि कविता-प्रेमी इस 
दूसरे भाग को ज़रूर पसन्द करंगे । 


कछामे “जिसमिले? रंगीं बयाँ देखा नहीं तुमने । 
अगर भूले से भी पढु लो तो पढ़कर शाद हो जाओ॥ 


देवानन्दपुर ( रायबरेली ) ) दरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 
२० मा सन्‌ ३० जया बी ० छएछ० 


कविता-प्रेमियों से 
-----.>२:9क५#व०००-- 


3 ७५)४॥/ विता सरख्वतीदेवी का प्रसाद है। में भी उसके 

क (€ एक सेवको में हैँ। डसकी कृपा का फल-स्वरूप 
&“05 'जज़बाते बिसमिलः का पहला भाग मैं कबिता- 
प्रेमियों की सेवा में समपंण कर चुका हूँ। अब यह उसका 
दूसरा भाग आप लोगो की सेवा में रखता हूँ । इस भाग में 
रखिक, राष्ट्रीया, सामाज्ञिक ओर व्यग्य सभी तरह की कवि- 
ताये' है । ऐसी भो कविताएं हैं जो पत्राँ में प्रकाशित नहीं 
हुई हैं। यह सम्रद कैसा है ? ओर इसमें कैसी कविताएँ 
है? इसको में नहीं परख सकता। में इसका जोहरी नही 
हूँ। मैंने तो हर एक मे अपना दिल निचोड़ कर रख दिया 
है | कविता-प्रेमी इसके परखने वाले है। वह इसको परख सकते 
हैं। आशा है कि कविता-प्रेमी इस भाग को भी पहले भाग की 
तरह अपनादंगे, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और में तीसरा 
भाग शीघ्र ही प्रकाशित करूं । 


हाँ एक ज़रूरी बात तो रही जाती है, वह यह कि पृज़्य 
प० पद्मसिंहजी शर्मा ने भूमिका ल्खि कर मुझ ऐसे नाचीज़ 


[ श्८ ) 

पर बडा पहखान क्रिया है। समय न मिलने पर भी शर्माजी 
ने मेरे लिए खाल तोर से समय निकाल कर भूमिका लिखने का 
कष्ट उठाया है। इसका में बड़ा एदसानमन्द्‌ हूँ । मुझे अच्छी 
तरह मालूम हुआ है कि कुछ तज्ञ दिल अलह(ब ने शर्माजी 
को इस संग्रह का भूमिका लिखने से बाज़ रखना चाहा था 
मगर शर्माज्ी ने ऐसो को एक भी न खुनी और भूमिका 
लिख दी । ह 


इस सम्रह के बारे मे मुझे इतना ही निवेदन करना है कि 
मेरी चीज़ थी, मैने उसे सवलाधारण को दे दी; अब हरएक 
अपनी-अपनो रुचि के मुताबिक उसका आनन्द ले । यह वह 
आईना है, जिसमें देखने वाला जिस रूप से देखेगा, वेखा ही 
दिखाई पड़ेगा । 
अहबाब की आंखों में हे रहने वाले। 
आँसू न सममिये क्रि है बहने बॉले॥ 
हम जर-ए ना चीज है लेकिन 'बिसमिल? । 
खुरशीद हमें कहते है कहने वाले ॥ 


'छखुखनिवास जे । सत्कवियों का दास 
अहियांपूर, प्रयाग | | 
१५ मस्चे, सन्‌ ३० | बिसमिल 
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हमारे सामने तुकको कभी तो आना था 
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करती कण कक 


25550. 


किसी तरह न किसी से भी दिल लगाना था। 

ख़याले यार में दुनिया को भूल जाना था ॥ 
जो बे रुख़ी थी यही रुख़ यही छुपाना था। 

मेरे ख़ाल मे भी आपको न आना था॥ 
कहेगी क्या उन्हे दुनिया ज़रूर आना था। 

दमे अखीर हमे आ के देख जाना था॥ 
इसी सबब से वह परदे में छुप के बेठे हैं । 

कि पर्द परद्द में कुछ उनको रह्न लाना था ॥ 


( २ ) 


अजल(१) से रूद् जो फू की गई है ज़र्रो में। 
तो यह समझ लो कि जलवा (२) उसे दिखाना था || 

ज़माना खिंच के पहुँचता है अपने मरकज़ (३) पर । 

ज़रूर दायरये ज़िन्दगी मे आना था॥ 
किसी को दूँढ निकालंगे हूँढने वाले। 

यद शक्ल थो तो न जलवा कभी छुपाना था ॥ 
मिले है इसलिए. आपस में खाक के ज़र। 

नया नया इन्हे हर रोज़ रूप लाना था॥ 
अज्ल के रोज़ से परदे में बेठने वाले। 

हमारे सामने तुभको कभी तो आना था॥ 
गुलों का नाम हुआ बागे हुस्न मे लेकिन। 

हर एक रह्न से जलवा उसे दिखाना था॥ 
ज़हे (७) नसीब कि मर कर मिले मरातिवे(५) इश्क । 

मुझे तो हेच मेरी ज़िंदगी ने जाना था॥ 
नेहों है खाक के ज़रों मे ज़लवये कुद्रत। 

बशर बना कर उसे अपने को दिखाना था।॥! 
मिली है दादे(६) सखन “लखनऊ” में ऐ “बिसमिल” । 

वतन से दूर मुबारक हमारा आना था॥ 


_वमदस्योणमंबरसा॥ाकप्ााामप्पएपमकागानासनप, 
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जात 


१-“आदि। २--चमत्कारअ। ३--शिखर। ४--भाग्यवान्‌ । 
ज पद | ६--कविता की बाहवाही । 


( %े ) 


(२) 
कुछ समभ बूक के दावा करो यकताईं का 


याद आता है समा मुझको ख़ुद(१) आराई का , 
चांदनी रात मे आलम तेरी अंगड़ाई का। 


आइना आइना(२) रूयो को ये द्वेता है सबक , 
कुछ समझ बूक के दावा करो यकताई का ॥ 


और भी जोश बढ़ा हो गई' मोज़ बे ताब , 

अक्स द्रिया में पडा जब तेरी अंगड़ाई का । 
मेरे दिल में मेरी आँखो मे है तेरी शक्ल , 

जेब देता नहीं दावा तुझे यकताई का॥ 
दिल की दुनिया अभी हो ज्ञायगी दर हम वर हम (३) , 

कहर ढा जायगा आलम तेरी अंगडाई का। 
में कफुस (७) मे हूँ गुलिस्ताँ(५) मे खिजाँ हो कि बहार , 

जिक्र मुझभले न करे कोई गई आई का॥ 
चश्मे(६) मुशताक़़(७) में रह रह के खिंचा करता है , 

वही आलम वही नक्शा तेरी अंगडाई का। 
शोक कहता है कि दो इश्क मे तुम जान अपनी , 

दिल यह कहता है रहे पास(८) भी रुसवाई का ॥ 


१--सिंगार करना। २--आइने की तरह जिसका चेहरा हो। 
३--तितरबिदर । ४--पिंजरा । ५-बाग। ६--आँख | ७--देखने 
वाले | ८-ध्यान । 
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( ७ ) 


दिल हुआ ज़ेरो ज्वर आह भी हम कर न सके , 

रह गए देख के नक्शा तेरी अंगडाई का। 
जब से जलवा सरे दीवार नजर आया है, 

आरुमाँ पर है दमाग उनके तमाशाई का॥ 
हाथ उठना था कि दुनिया मे जया(१) फैल गई 

बन गया पएक्र फिसाना(२) तेरी अंगडाई का। 
हजरते “नूह”(३)के शागिद्‌ जो हम हैं “बिसमिल'”! 

क्यों हमे ध्यान न हो मार्का आराई का।॥ 


संदेकराथााअाअकरक्कमलकनतक_न+ऋष्नर 


(३) 
जिसको दुनिया ने कहा कातिल वह कातिल 


हो गया 


इश्की उल्फत(७) में मेश दिल आपका दिल हो गया , 
मुभको जीना ओर मरना दोनों मुशकिल हो गया। 
वसअते दुनियाये ददों गम मे कामिल(५) हो गया , 
बढ़ते बढ़ते एक कतरा खून का दिल हो गया ॥ 
रूह कया निकली गमे दुनिया से .फुरसत मिल गई , 
मरने वाले का जो मतलब था बह हासिल होगया। 


१--ज्योति । २-- किस्सा । ३--मेरे काव्य गुरू नाखुदाये सखून हज- 
रतनुह नारवी । ४--अ्रेंस। ५--प्रर्ण । 


(५७५) 


एक के कहने से तो मिलता नही ऐसा लक़ब(१), 

जिसको दुनिया ने कद्दाक्ातिल वह कातिल होगया॥ 
ज़िन्दगी जब तक रही आफत रही ज़हमत रही, 

मोत मुझको आंगई आराम दाखिल हो गया। 
आशिया(२) छूटा न छूटा गद्शि क्िसमत का साथ, 

लो क़फूस में भी ठहरना झ्ुकको सुशकिल होगया ॥ 
जिस जगह “बिसमिल'? गए सरोनक्क वही की बढ गई, 

देखिये क्‍या था अभी कया रगे महफिल हो गया॥ 


:-काररताउतमा'॥2602७आानाका2क, 


(४) 
एक ही भोके में घर उड़ जायगा सेयाद का 


है खयाल आज़ाद रह कर भी वही बेदाद(३) का। 

बाग से मुझको नजर आता है घर सैयाद का ॥ 
हौसला इससे बढ़ा ओर उस सितम(४) ईजाद का । 

टुकड़े टुकड़े जब छुआ दामन मेरी फ़रियाद का ॥ 
हम सफीरो(७) मेरो आहों की हवा बंधने तो दो । 

एक ही भोके में घर उड़ जायगा सैयाद का।॥ 
खाक होकर हम तने खाकी पर इतराते हैं क्‍्यो। 

खाक है तो क्या भरोसा ख़ाक़ बे बुनियाद का ॥ 


8 5 3 नस लक हि 
१-पाधि। २-धोसरझरा । ३--अत्याचार । ४-शभत्याचारी । 
७-साथी । 


( ५ ) 


उस घड़ी क्‍या इश्क की दुनियां में हलचल मच गई । 

सामना दिल ने किया जब नाबके वेदाद का। 
पूछती है क्या पता सब से फुगाने(१) अन्दलीब(२) । 

चांद सूरज की तरह शेशन है घर सेयाद का॥ 
मुझसे ऐ “बिसमिल'”! करे कोई न उस्तादी की बात । 

देखने वाला हूँ.मे भी “नूह” से उस्ताद का॥ 


ैधर9):रकन्‍कानफरपरजाकप्रपसाभरोपेयानम्क, 


(५) 
हमारे दिल की दुनिया में न बैठो बे खबर होकर 


पलट आते दें नाले मेरे मायूसे(३) असर होकर । 
यहाँ होकर वहाँ होकर इधर होकर उधर होकर ॥ 
सरीज़ञे गम की बाली(७) से तुम्हारा उठके चल देना। 
हुआ मशहरे आलम यह भी मरने की खबर होकर ॥ 
हमें ऐ शोके मर्ग (५) अब इसको चलकर आज़माना है । 
खुदा के घर पहुँच जाते है, क्योंकर उनके घर होकर ॥ 
ये मेरा दिल है ऐ सैयाद यह मेरा कलेजा है। 
कि देता हूँ इुआये तुकको में बे बालो पर होकर ॥ 
बह गफलत ही मेरी अच्छी थी मेरी होशियारी से। 
बला में फँस गया में बे खबर से वा खबर होकर | 
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१--शोर | २--झुल्बुछ । ३--हताश । ४-- सिरहाना | ७५-- मरना । 


( ७ ) 


इधर होकर तो मुझपर दिल ने लाखों आफ़ते' ढाई'। 
खुदा जाने करे क्‍या क्या सितम(१) अब यह उधर होकर ॥ 

यद समझो दागे हसरत क्या है नक़्शे आरज़्‌ क्‍या है । 
हमारे दिल की दुनिया में न बैठो बे ख़बर हो कर। 

तडपना लोटना ही रात दिन का तेरे हाथ आया। 
मिला क्या तुमको “बिसमिल” बिसमिले(२) तेग्े(१) नजर होकर ॥ 


(६) 
आप भी उस दिल से मिलिए 

मिलते हैं जिस दिल से हम 
इसको देंगे गम उठाने के लिए मुशकिल से हम, 
दिलन होगा तो तुम्हे चाहेंगे फिर किस दिल से हम। 
वह हमे उठवा चुके अब उठ चुके महफिल से हम, 
आए जिस मुशकिल से जायेगे उसी मुशकिल से हम ॥ 
दिल नहीं मिलता ज्ञो दिल से तो यह मिलना कुछ नहों, 
आप भी उस दिल से मिलिए मिलते हैं जिस दिल से हम । 
दिल नही तो अब है दिल की आरज़्‌ दिल का ख़यांल, 
फँस गए दो मुशकिलो मे छुट कर एक सुशक्िल से हम ॥ 
आप की महफिल से उठने का नतोजा यह छुआ, 
तंग आकर उठ गए दुनिया कि भी महफिल से हम। 
. $-जत्याचार । २-विहल । इ-तलतवार।.. 


( झ ) 


दिल से वह बाते किसी के दिल की ज्ञब सुनते नही, 
उनसे हाले दिल कहे भी तो कहे किस दिल से हम ॥ 
तेरी नज़्रों में नहीं सैयांद(१) कद आशियॉ(२) 
कर सके हैं जमआ यह तिनके बड़ी मुशकिल से हम। 
जांदये(३) उलफ़त में क्‍या क्‍या शोक ने चक्र दिये, 
थी कहाँ मंज़िल निकल आए कहाँ मंजिल से हम॥ 
देखने में चार तिनकों के सिवा कुछ भी नही, 
अपने होते आशियाँको फूंक दे' किस दिल से हम। 
जोश में आकर कोई कातिल यह कह दे तो सही, 
कुछ भी हो लेकिन मिलेंगे हज़रते “बिलमिल” से हम ॥ 


(७) 
ऐसी वेसीं हमारी आह नहीं 


वह मुहब्बत नही वह चाह नहीं, 

अब मेरी उन से रस्मो राह नही । 
वही आराम से है दुनिया में, 

जिसके दिल पर तेरी निगाह नही ॥ 
तुम निबाहो अगर तो निभ जाये 

न निबाहो तो फिर निबाह नही । 
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१--बहेलिया । २--धोसला ३-०प्रेमन्मारों । 


( & ) 


दिल नहीं जिसका चाह से वाक़िफ, 
कही दुनिया में उसकी याह नहीं ॥ 
हक्म (१) में मुझको नाज़ है इसका, 
कम किसी से मेरे गुनाह नहीं। 
तेरा जलवा कहा नही मोजूद, 
किस जगह तेरी" जलवागाह(२) नहीं ॥ 
तू न दुनिया में दे पनाह जिसे, 
हअ्न मे भी उसे पनाह नही। 
दिल हिला देगी खुननेवालों का, 
एसी वैसी हमारी आह नही ॥ 
दिल तो है बादशाह ऐ “बिसमिल” । 
गम नहीं हम जो बादशाह नहीं ॥ 
(८) 
अब हमारे दिल में कोई होसला बाकी नहीं 


कोई हसरत और कोई होसला बाकी नही, 

मिट यथा अब दिल तो दिल का बलबला(३) बाकी नही । 
चाक दामन हो गया टुकडे गरेबाँ हो गया, 

अब जुनं(४) के वास्ते कुछ मशगला(५) बाकी नहीं | 


१-प्रलढय । २-प्रकाश-गृह । ३--उम्रंग । ४--परागरूपन ; 
एन घेन्था | 


(६ १० ) 

वह मेरी बालीं(१) पे आ जाये उन्हे मे देख लू, 

मरते दम अब ओर कोई हौसला बाकी नहीं । 
सो रहा हूँ जान दे कर कब्र में रोहत(२) के साथ, 

अब तो कोई ज़िन्दगी का मरहला(३) बाक़ी नही ॥ 
जिस कदर अहबाब थे वह रफ़तः रफ़्ः उठ गए, 

दिल बहलने का कहीं अब मशगला बाकी नहीं। 
हज़रते “बिसमिल” जो सच पूछी तो मरने के सिवा, 

अब हमारे दिल में कोई होसला बाक़ी नहीं ॥ 


(8) 
दिल सल्ाामत है तो आहों से असर दूर नहीं 


भूल कर आह भी करनी मुझे मंजूर नही, 
यह मुहब्बत का तरीका नहीं दस्तूर नहीं। 
जान दे दूं जो मुहब्बत में तो कुछ दूर नही, 
मरना मन्‍्ज़र है जीना मुझे मंजर नही। 
क्या कहा फिर कहो मिलना हमें मन्ज़र नहीं, 
दिल सलामत है तो आहो से असर दूर नही। 
जलवे होश रुवा(४) के लिए आँख भी तो दो, 
दूर हम जिसको है समझे हुए बह दूर नहीं। 





६--सिरहाना । २-आराम । ३--मजिक । ४--होश के जानेवाले । 


( ११ ) 


खाक में क्‍यों नहीं तुम इनको मिला देते हो, 

प्रिलने बालों से जो मिलना तुम्हें मज़र नहीं। 
कल तो कहते थे कि हम मिलने पर आंमादा है, 

आज कहते हो कि मिलना हमे मंज़ुर नहीं। 
अश्क पुर(१) खूं मेरी आखों से बदा करते है, 

फिर भी तुम कद्दते हो द्लि मेंकोई नांसूर नहीं । 
क्या लगाऊँ किसी क़ातिल से दिल अपना “बिसमिल” 

इश्क़ो उत्फ़ृत में तडपना मुझे मंज़र नहीं। 





१० ) 
दिल तो है पहलू में सबके लेकिन ऐसा दिल कहां 


मिट गया दागे जिगर वह रगो बूये दिल कहा, 

बुझ गई जब शमआ(२) तो फिर रोनक़ महफिल कहाँ | 
हम तेरे दर से चले आए तो ज़ाहिर हो गया, 

जिन्दगी आखाँ कहाँ है जिन्दगी मुशकिल कहाँ॥ 
दिल से अहले(३) दिल यह कहते थे मेरो दिल देख कर, 

दिल है तो पहलू में सब के लेकिन ऐसा दिल कहा । 
मरनेवाले को ज्ञो हसरत जल्द मर ज्ञाने की हो, 

पूछुले खुद मौत से है कूचये कातिल कहाँ॥ 


१-- खून के भॉसू । २--दीपक । ३--दिल वाले । 


( १२ ) 


उनका दिल मिल जांय मेरे दिल से यह दुशवार है, 

आज तक मिलते हुए देखें किसी ने दिल कहाँ। 
कल तो यों बे खुद न थे, बे दिल नथे बे दम न थे, 

आज बिसमिल हो गए तुम हज़रते “बिलमिल”! कहाँ ॥ 


-फडशन्पदाहरन्गतााकाापलारायाजरके. 


(११) 
उसका मिल जाना कोई म॒ुशकिल नहीं 


कोई हाले ज्ञार(१₹) में शामिल नहीं, 

आंज अपना दिल भी अपना दिल नहीं। 
यह किसी लायक किसी काबिल नहीं, 

पहले दिल दिल था मगर अब दिल नही ॥ 
रहरवे(२) उल्फत सम्हल कर शाह चल, 

अब तेरी मंजिल कई मंजिल नहीं। 
पहले अपने को तो हम करले' तलाश, 

उसका मिल जाना कोई मुशकिल नही ॥ 
दिल जिसे कहते थे पहले अदले दिल, 

अब बह क़तरा है लह का दिल नहीं। 
एक दुनिया कहती है क़ातिल तुम्हे, 

ओर तुम कहते हो हम कातिल नही ॥ 


फल लि के 


९--कुसमय । २००पथिक । 





(६ शै३े ) 


ध्यान है दोनों को अपनी बात का, 

आज या हसरत नहीं या दिल नही। 
रूह का जाना बहुत आसान है, 

मोत का आना कोई मुशकिल नहीं॥ 
ऐसे जीने से तो मरना ख़ब है, 

ज़न्दगी का लुत्फ अगर दाखिल नहीं | 
अब मेरा इन्साफ़ हो ही ज्ञायगा, 

ह(१) है यह आपकी महफिल नहीं ॥ 

मोत ही के गम में हम मरते रहे, 

ज़िन्दगी का और कुछ हाखिल नहीं । 
तेरे घर में तेरी बज़्मे(९) नाज़ में, 

ओर सब है हज़रते “बिसमिल” नही ॥ 


( १२) 
तुम नहीं तकदौर में तो कुछ नहीं तकदीर में 


ऐ जुनू ठहरूुँगा में क्‍या ख़ानये ज़ंजीर में, 
पॉव में चक्कर है गदिश है मेरी तकदीर में। 
सिलसिला ,जुल्फे मुसलसल(३) का तुम्हारी यो बढ़ा, 
हम तो कया जकडी गई दुनिया इसो ज़ंजीर में। 


0७३३9 नल नल कक 


१-- प्रल्य । २->महफिल । ३- सिलसिलेवार । 


( रेड ) 


तुम हो जब तकदीर में तकदीर भी तकदीर है, 
तुम नहीं तकदीर में तो कुछ नहीं तकदीर में । 

कुछ कहे भी कुछ खुने भी कुछ मिले फिर कुछ खिंचे, 
इतनी बातें जब नही तो लुत्फ़ क्या दसखबीर में । 

ज़िन्दगी का नाम आया बाद को रोज़ अज़ल(१), 
सबसे पहले मोत “ही लिकखी गई तकदीर में। 

नाम उसका दिल है दिल कहते हैं उसको अहले दिल, 
खन का क़तरा जो है पैबस्त(२) नोके तीर में। 

सब की किस्मत में लिखी है मोत अपने वक़्त पर, 
ओऔर है बे वक्त मर जाना मेरी तकदीर में। 

शौक से चढ़कर कदमबोसी(३) को सव कड़ियाँ कुकी, 
मेंने रक्‍्खा पाँव जिस दम खानये ज़ज़ीर में । 

५ जिसने जल मरना पतिंगे के मुक़दर(७) में लिखा, 
उसने रोना भी लिखा है शमआ(५) की तकदीर मे । 

आपही से तो ज़माने भर के हैं नवशो निगार, 
आप क्यो बैठे है छुप कर परदये तसवीर मे । 

आता है प्रयाग” से 'काशी' जो 'बिसमिल' बार बार, 
लिख गया दर्शन बुतों का क्‍या तेरीं तक़दीर में । 





नामक ासानकन+मन+म+_ मन+मप«-+न भर पान्‍ब 


१--आदि। २--मिला हुआ। ३--पाँव चूमना । ४--भाग्य | 
७ज--दीपक । 


( १७५ ) 
( १३ ) 
जीने को गनीमत समझे थे 
जीने में मगर आराम नहीं । 


अफलाक (१) की गर्दिश।स दम भर दुनिया मे हमे आराम नही, 
वह दिन नही वह अब रात नही वहब्सुबह नही वह शाम नही। 
आज़ारो(२) जफाये( ३) पैहम(७) से उछ्फूत मे जिन्हे आराम नही, 
वह जीते है लेकिन उनको मरने के सिवा कुछ काम नहीं । 
गुल्शन(५) मे खिज़ाँ अब आपहूँची मयखाने(६) में जी क्योंकर बहले 
वह रग नहीं वह लुत्फ नहीं वह दौर नहीं वह जाम नहीं । 
इसका भी अलम उसका भी कलक़ यह गम भी हमे वह गम भी हमे, 
जीने को ग़नीमत समभे शे जीने मे मंगर आराम नहीं । 
क्यो हमने मुहब्बत की उनसे दिक्कत में फेंसे ज़हमत मे फंसे, 
आगाज़(७) ही में दिल कहता था अच्छा इसका अंज्ञाम(८) नहीं। 
हर साँस से आतो है ये सदा मरने के लिए तैयार रहो, 
जीने से नहीं कुछ दिलचसूपी जोने से हमें कुछ काम नहीं। 
कातिल को यह सभभा दे कोई नाले से ,फु्गों से शेवन(&) से, 
बिसमिल न करूँ में ऐ 'बिसमिल! तो बिसमिल मेरा नोम नही। 


१--आकाश । २--दुः/ख । ३-- जुल्ख | ४--बौर बार । ५--बाग़ । 
६--होली । ७--शुरू | <--नतीजा । ९-- कराहना । 


र्‌ 


( १६ ) 
( १४ ) 
जो तुम रखते हो मुशकिल में 
तो मैं रहता हूँ मुशकिल में । 


अरे सेय्याद इस पर गोर कर अच्छी तरह दिल में, 
न होता आशिया (१) तो हम न फँसते आज मुशकिल में | 

फेंसेगी रूह जदहमत में पड़ेगो ज्ञान मुशकिल में, 
तुम्हारा तीरे नाज़ अब करवटे' लेने लगा दिल में। 

यह क्या है बदगशुमानी मेरे हाले जार पर दिल में, 
जो तुम रखते हो मुशकिल में तो में रहता हूँ मुशकिल मे। 

बुलाती है कन्ना यह कह के जाँबाजे(२) मुहब्बत को, 
जिसे बेमौत मरना हो वह आए कूये(३) कातिल मे । 

दमे आखिर अजब! आलम रहा बीमारे उल्फत का, 
तुम्दारो शक्ल आँखों में तुम्हारी याद थो दिल में । 

उधर वह आइना रू आइने में महवेज़ीनत(४) है, 
इधर बैठा है दिल थामे हुए चुप कोई महफिल में । 

अभी मशट्टर दरस्‌ हो रही हैं खबियाँ(५) इसकी, 
कभी दुनिया निकालेगी हजारो ऐब “विसम्रिल' में । 


१--बो सका । २->जान पर खेहनेवाला । ३->याछी । ४--शशक्कार 
मुग्घ | ५--अच्छाई । 


( १७ ) 


(१५ ) 
जमाना याद करेगा किसी ज़माने में 


( एक काफिया ) 


वफ़ा में हम हैं वह कामिल है जुल्म ढाने में, 
यह बात फैल गई हर तरफ ज़माने में। 
फुज़ल सफ़ किया वक्त आने जाने में, 
हमारी सैर न पूरी हुई ज़माने में। 
यह क्या ग़ज़ब है कद्दी वद नज़र नहीं आता, 
निगाई ढूँढ़ रही है उले ज़माने में। 
अभी तो मेरी वफाओं की क॒ृद्र खाक नहीं, 
ज़माना याद करेगा किसी जमाने में। 
किसो को कत्ल किसी को दलाक कर डाला, 
वह चाहते है हमी हम रहे ज़माने में । 
जमाने भर में तो है. उसके हुस्‍्त का चक्तों, 
किसी ने शक्ल न देखी मगर ज़माने में। 
करो जो गौर तो द्लिही जलीलो ख्बार नहीं 
निगाहे नाज़ भी बदनाम है ज़माने में। 
हज़ार बार जिये हम हज़ार बार मरे, 
जिन्दगी थी कोई जिन्दगी जमाने में। 
खुद उनको चाहनेवालों की आरज़ होगी, 
अगर बदल गई दुनिया किसी ज़माने में । 


( है ) 


मेरी निगाह से देखें वह तेरों आँखों को, 

दिखा रही है जो आँखे मुझे ज़माने में । 
तज़र न आओ किसाको तो है नज़र का कुसूर, 

हजार शक्ल से जाहिर हां तुम जमाने में । 
किसी को नाज़ किली को है रश्क(१) ऐ 'बिलमिल!' 

कि इतने होगये मशहर हम जमाने मे। 


न्‍अदअशाबबककन्पलस्तनक+>प नमक > कक. 


( १६ ) 
जो तुम मुझको सताते हो तो में फ़रियाद करता हैं 


यही बस बैठते उठते दिल्ले नाशाद्‌ करता हूँ, 
कि हूँ मजबूर जीने से कज़ा को याद्‌ करता हूँ । 
जहाँ होते हो बस तुम दूसरा कोई नहीं होता, 
तमज्नाओ(२) की दुनिया में जहाँ आबाद करता हूँ । 
जरा इन्साफ से लो काम क्या इसमे ख़ता मेरी, 
जो तुम मुझको सनाते हो तो मे फ़रियाद करता हूं । 
ज़माना ज्ञानता है भूल जाता हूँ ज़माने को, 
तुम्हे अच्छी तरह जब दिल ही दिल मे याद करता हू । 
फुना(३) के बाद आना फ़रातहा को मेरी तुरवत ४) पर, 
तुम्हारे बास्ते ।में ज़िन्दगी बरबाद करता हैं। 





जया जाओ 


१०“डाह । २--इच्छाओं । ३-»नाश हो जाना । ४--कत्र । 


( रेई ) 
असर हो ही नही सकता किसी के दद बे दिल पर, 
ये में बेकार आहो नालओ फरियाद करता हूँ। 
वही चरखो(१) सितमगर ताक कर बिज्ञल्ली गिराता हे, 
नशेमन(२) शाखे गुल पर मे जहाँ आबाद्‌ करता हूँ। 
जमाने में कभी उस्ताद बनना है मुझे “बिलमिल,'' 
इसी उस्मीद्‌ पर में ख़िदम॒ते उस्ताद करता हूँ। 





( १७ ) 
है गरनीमत मेरा मर जाना खयाले यार में 


तीर भी यह तीर में तलवार भी तलवार मे, 
लुत्फ है दोनों तरह का इक निगाहे यार में। 
क्यों न निकले दम मेरा इश्के निगाहे यार में, 
इसमे भी वह काट है जो काट है तलबार में ॥ 
उठ गए बाली(३) से यह कह कह के सब तामारदार(४), 
पुतलियाँ तक फिर गई' अब कुछ नही बीमार में । 
जिन्दगी से मोत अच्छी जिन्दगी अच्छी नही, 
है गूनीमत मेरा मर जाना खयाल यार में ॥ 
भूल बेठे घर भी अपना हम क़फूस(५) से छूट कर, 
याद इतना है कही था आशियाँ गुल्जार(६) में । 


१-- आकाश । २--घोंसरा। ३--सिरहाना। ४--देखभाक करने 
बाले । ५--पिंजड़ा । ६ बार । ाः 
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(६ २० ) 
में हुआ बेताब मैरा दिल भी मुज्तर(१) हो गय।, 
किसने बिजली कूट कर सर दी निगाहे यार में ॥ 
केद्‌ जिन्दा में रहेंगे क्‍या तेरे आशिफ्ता(२) हाल, 
सर जहाँ टकरा दिया दर हो गया दीवार में । 
मेरी आँखों से नज़र डाले जरां अहले नज़र, 
जिन्दगी भी मोत भी सब कुछ है चश्मे यार में ॥ 
'नूह! सा उस्ताद ऐ ““बिसमिल” है मेरा ना ख़ुदा(३), 
मेरी कश्ती गक़, ४) हो सकती नहीं मरूधार में ! 


न्‍-अवकल्‍कनसलभभपनतनन-. ऋषननाका, 


( १८ ) 
मुझको तुम भूले हुए हो कब तुम्हे में याद हूँ 
( एक काफिया ) 


यह न॒पूछो कोन हूँ. वद खाचुमा बरबाद हूँ, 

खाक में मिलकर भी मे दुनिया को अब तक याद हूँ। 
एक मुद्दत में मिला तुमसे बिछुड़ कर अहले(५) बजुम, 

किसको-किसको मे हूँ भूला किसको-किसको याद हूँ॥ 
जिन्दगी तो भूल बैठी जिन्दगी का जिक्र क्‍या, 

मोत को देखो कि एक एक साख पर में याद हूँ । 
याद हो अच्छी तरह तुम तो मुझे भूले नहीं, 

मुझको तुम भूले हुए हो कब तुम्हें में याद हे ॥ 


१-- बेचेन । २--दीवाने। ३-माँकी । ४--हबता । ५--सभावाले 


( श२१ ) 


चन्द्‌ टूटे फूटे टुकड़े अपने दिल के दे [दये, 

क्या अजब में इस बदाने से अब उसको याद हूँ । 
गुल्शने(१) आलम(२) में कोई पंखड़ी भूलो नही, 

वह गुले खुशरकु हूं हर रंग को में याद हू ॥ 
भूल जाए किस तरह छुत्फे निशाते(३) जिन्दगी, 

मुझको दुनिया याद में दुनिया को अब तक याद हूँ । 
क्‍या वतन का जिक्र ग़ुरबत(४) ही मे गुज़री जिन्दगी, 

अब पलट कर जाऊें तो देखें किसे मे याद हूँ ॥ 
खेर ये भी है गनीमत खैर ये भी है करम(५), 

बाद मग जाने के में कातिल को “बिसमिल” याद्‌ हूँ । 


(१९ ) 
तुम्हारे तीर हैं उस्ताद घर बनाने में 


मज्ञा है पीने मे या लुत्फ है पिलाने में, 

खुलेगा राज़ यह हम पर शराबखाने में । 
मज़ा मिला उन्‍हें खुनने मुझे सुनाने मे, 

कोई नो बात थी ऐसी मेरे फिसाने(६) में ॥ 
उधर जो दिल में चुमे तो इधर जिगर मे चुभे, 

तुम्हारे तीर है उस्ताद घर बनाने में-- 


१-यारा । २--संसार । ३-आनन्‍द | ४--परदेश | ७--क्पा | 


<६--क्रिस्सा । 


( २५ ) 


दिया न हुक्म कभी आपने रिहाई का, 

हमारी उम्र हुई खत्म कैदखाने में। 
हम इस खयाल से खुद हो गए क़फ़ल(१) में अलीर(२), 

कि दिक्‍कते था बहुत आशियाँ बनाने में ॥ 
जहाँ का जिक्र हो वायज़(३) बही वह ज़ेबा है, 

शराबख़ाने को बाते शराबख़ाने में। 
बह मुभको कब्र मे रख फर सुपुद (४) खाक करे, 

कि जहमते नहीं मिट्टी के घर बनाने मे ॥ 
जुबान पर हो मुझे नाज़ क्यो न ऐ “बिसमिल”! 

मेरा शुमार भी है “दाग!ः(५) के घराने में । 





( २० ) 
दुनिया की बुराई हममें है दुनिया को बुरा हम कहते हैं 


मुद्त से यह खुनते आते हैं वह खानये दिल मे रहते हैं। 
जा जायें नज़र तो हम जाने कहने के लिए सब कहते है।। 
नजरों को नज़र आते जो नहीं तो हम यही दिल्ल से कहते है। 
इस परदे में भी कुछ परदा है वह परदे में क्‍यों रहते है ॥ 
दुनियाय मुहब्बत मे दिल से मजबूर बहुत हम रहते हैं। 
जो बात नहीं है कहने की वह बात भो उनसे ऋदते हैं ॥ 


१--पिजढा । २-क्रेद । ३->उपदेशक ।. ४--सैंपना । 
5५--प्रहाकवति दाग? देहलवी मेरे गुरु के गुरु थे। 


( २३ ) 


कहता है उड़ा कर खाक यही सन्नाटा शहर(१) खामोशी का । 
जो दुनिया से उठ जाते है बह इस दुनिया में रहते है ॥ 
बेदद ज्ञफा जू ब।निये(२) शर मकार फिसू गार(३) अहदे शिक्रन (४) 
ऐ खुननेवाले उसको खुन जो कबहनेबाले कहते है॥ 
दुनिया के सपुन्द्र में देखी तिनके को तरह अपनी हस्ती । 
साहिल(५) पे कदम रखते दी नही दर खिम्त योही हम बहते है॥ 
हाथों को उठाना दूभर है लब हमको इहिलाना मुशकिल है। 
आँखों के इशारे ही से फ़कत अब द्ाले मुसीबत कहते है ॥ 
में सामने लाने को कोशिश करता हे तो नाहक करता हूं । 
वह रोजे अजल से पढे मे कुछ सोच समझ कर रहते हैं ॥ 
मतलब ये तुम्दारा है शांयद्‌ दद उट्टे तो रोये न कोई। 
क्यों तुमको हँसी आ जाती है आँसू जो किसी के बहते है॥ 
इस सोच में है इस चक्र मे इस फिक्र मे इस दुनियावाले। 
वह आलम केला आलम्र है जिस आलम में वह रहते है ॥ 
सो अच्छे के तुम अच्छे हां दुनिया को तुम अच्छा कहते हो । 
दुनिया को बुराई हममे है दुनिया को बुरा हम कहते हैं॥ 
हम रोए कहाँ तक उल्फत में हद होती है कोई रोने की। 
अब दिल के टुकड़े आँखों से बन बन कर आँसू बहने हैं ॥ 
छुपने को छुपै लो परदो मे इस छुपने से क्‍या होता है। 
वह ढूँढ निकालेगे उनको जो खोज मे उनके रहते है॥ 


जन पाल नल भममव्समकव. 
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१--स्मशान । २--करगड़ाक़ू । ३--तन्त्रकार । ४--वचन का पारूम 
न करनेवाला | ५--किनारा । 


( ४२४७ ) 


हे 'नृह' से निसबत 'बिसमिल' को तृफ़ाने सखुन(१) से डर कैसा। 
हर बज़्म में गज़ले पढ़ते है हर बहर में गजले' कहते है ॥ 


अलॉहकपपदाकरनलाएसरःान्ना्वपन, 


(२१ ) 
यह न पूछो किस तरह फ़रियाद कर लेता ह में 


जब तसौडर(२) में किसी को यांद कर लेता हूँ में, 

एक जहाँ ने आज़ आवबाद कर लेता हूँ में। 
इस कदर पाबन्दियों हें फिर भी मुझको नाज है, 

यह न॒पूछी किस तरह फरियाद कर लेता हैं में ॥ 
दीदये तर को मेरे होता है जब रोने का शौक, 

कोई किस्सा रंजोगम का यांद्‌ कर लेता हैं में । 
हर नफस(३) ष॒क मोल है तो हर नफूस के साथ साथ, 

कैदे ग़म से अपने को आज़ाद कर लेता हूँ में ॥ 
गम नहीं तुम दिल से जी से भूल भी जाओ मुझे, 

फिर भीदिल से, जी से तुमको याद कर लेता हूँ में । 
यह मेरा दावा है जब चाहो सता कर देख लो, 

अपने नालों में असर इईंजाद कर लेता हैँ मै। 
मेरे दिल को जब कोई खसदमा पहुँचता है कहीं, 
म ऐशो राहत का जमाना याद्‌ कर लेता हूँ में ॥ 


१--कविता । २--ध्वान । ३--लांस । 


( २१५ ) 


अठला अल्ला यह मेरे मश्के तलोडर का असर, 
पक दुनिया दूसरी आबाद कर लेता हूं में। 
छेडता हूं आस्माँ से गुफ़श का सिलसिला, 
जब कोई तज्ञ फुगा()) ईजाद कर लेता हूँ मे ॥ 
हजरते “बिसमिल'”' अभी तक कतआ(२) रस्मो राह पर, 
भूलनेवाले को दिल से, याद कर लेता ह में | 
(२२ ) 
आह मेरी है बेअसर आह में कुछ असर नहीं 


तुमको यह है अगर यकी दिल में वह जल्व/गर(३) नही, 
ढूँढा करों तमाम उम्र मिलने का उम्र भर नहीं। 

आए न आए बे ख़बर क्‍या तुझे यह खबर नहीं, 

साख का एतबार क्‍या शाम तो है सहर(४) नही । 
देर,५) हो काबा हो कि दिल किसमे वह जल्वागर नही, 

देख सकू मगर डसे इतनी मेरी नज़र नहीं। 
किसने यह तुमसे कद दिया तुमने यह किससे खुन लिया, 

आह मेरी है बेअसर आह में कुछु असर नहीं ॥ 
कुठ्जे कफस में अन्दलीब(६) मुज़्तरो(७) बेकलो गरीब, 

कहने को बालो पर तो है उडने को बालो पर नहीं । 


१--भाह करना । २--अरूग होना। ३--सर्वेब्यापी । ४--सुबह । 
७---मन्दिर । ६--बुलूबुल । ७ बेचेन । 


( २६ ) 

दिल्ल में बला का जोश है सर लिए सर फरोश(१) है, 

जीने का होश है कहाँ मरने का उसको डर नहीं ॥ 
तोड रहा है आज्ञ दम गम में कोई मरीज गम, 

फिर भी है आप बे खबर आपको कुछ खबर नही। 
जान गए यह मर के हम चुल्क अदम(२) था दो कदम, 

खत्म हो जल्द जो सफर ऐसा कोई सफर महीं॥ 
अब कहाँ हसरता की धूम दिल मे बह शोक़ का हुजूम, 

उज़डा हुआ मेरी तरह और क्िसो का घर नहीं | 
परदे में आप बैठ कर रखते है हर तरफ नज़र, 

ओर अज़ुबान पर यह है शोख मेरी नज़र नहीं ॥ 
डउफ यह मेरा नसीबे बद ज्ञा के बनी कहाँ लददृद्‌(३) 

सब को है रह गुजर जहाँ आप की रह गज़र नही । 
बात यह तुमने सच कही “बिसमिल्ल” वे हुनर सहो, 

यह भी है एक बडा हुनर उसमे कोई हुनर नहीं ॥ 


जा राई 


(२३ ) 
उनका सतलब है यहो मैं हर तरह बरबाद हु 


मुन्तजिर इस हुक्म का में कब से ऐ. सैयाद हूं, 
जिस जगह कह दे चमन में उस जगद अआबाद्‌ हूँ | 





१->पघर बेचनेवाका । २--१प१रछोक | ३--कत्र । 


पननाम कक -++--.3+००००+क, 


( ४९७ ) 


है कज़ा नज़दीक में क्‍या शाकिये ५) सैयाद हूँ, 

रात भर की है असीरी(२) खुबह को आजाद हूं ॥ 
बैठते इ्ठते हमेशा सूरिदे(३) बे दाद हूं, 

उनकी मतलब है यही मे हर तरह बरबाद हैं । 
रोग की सूरत समाई है तने ख़ाकी में रूह, 

सोचता हूँ. किख तरह इस रोग से आजाद हूँ। 
मेरी बरबादी पे कोई रोनेवात्ता सी नहीं, 

बाद मर जाने क में ऐली जगह आबाद हूं॥ 
मुझको बे ढुँढे कहाँ दाना मिला पानी मिला, 

क्या समभ कर तेरे घर से मे जुदा सेयाद हैं । 
खाक समभी है अगर दुनियाँ मुझे समझती है खाक, 

खाक हे. लेकिन विनाये(७) आलमे(५) ईजाद हू ॥ 
हर तरफ फिरता हूँ अपने आशियाँ के बास्ने, 

चार तिनको की हवसमे किस कदर बरबाद हूं ॥ 
नाम पाया है निकल कर लाल ने कोहसार(६) से, 

रंग कहता है कि में ख़ने सरे फरहाद हूँ ॥ 
कह रहो है दिल फरेबो, ७) गुलशने ईजाद की, 

बागवाँ के भेष में हूं में मगर सैयाद हूँ। 
कह गया “बिसमित्न” सरे सहफिल यह उस्तादो की बात 

'नूह' का शागिद हूँ लेकिन बडा उस्ताद हू ॥ 


१--शिकायत करनेन्नाछा। २--केढद । ३--बार बार जुल्म करना । 
४--जड़ । ७५-..-सूश्टि । ६--पहाड़ । ७--दिर छुभानेबाली । 


( शद् ) 
( २४ ) 
क्या समझ कर ओर जीने की तमज्ना कौजिए 


फिक्रे दुनिया कीजिए या फिक्रे ओकबा(१) कीजिए, 
मौत है सर पर खड़ी ऐसे मे क्‍या क्‍या कीलिए। 

शोक कहता है कि इज़्दारे तमन्ना कीजिए, 

खोफ कहता है कि चर्चा ही न इसका कीजिए । 
कह गई यह आखरी दिचकी मरीज़ इश्क की। 

क्या समभ कर ओर जीने की तमन्ना कीजिए । 
सखोग कहते हैं बुरी होती है अच्छोौ की निगाह, 

कुछु समभकर सोच कर आइना देखा कीजिए ॥ 
उसको भी रगे बफ़ा का हाल कुछ मालूम हो, 

गेर को ख़त मेरे ख़्ने दिल से लिक्खा कीजिए । 
मेरी बाली (२) से यह कहकर उठ गए सब चारा गर(३), 

हो चुका किसमत में जो होना था अब कया कीजिए । 
खन की छीटो से रंगी दामने कातिल छुआ, 

इस तरह ऐ हज़रते विसमितल्र! न तड़पा कीजिए । 


१--परछोक । २--सिरहाना । ३ दवा करनेबाले । 


( २& ) 
( २५ ) 
हम न रहने पाये दुनिया तेरी महफिल में रहे 


कोई तो अपना शरीके हाल मुशकिल मे रहे, 

तुम नही रहते तुम्हारी याद ही दिल में रहे। 
कोई रहने को किसी के खानये दिल में रहे, 

सब से अच्छा हे वही जो तेरी महफिल मे रहे । 
कशमकश(१) में फेस गए जहमत में, मुशकिल में रहे, 

आप बे समझे हुए क्यों गैर के दिल में रहे। 
डस तरफ महशर(२) का ख़टका इस तरफ दुनिया का शोक, 

मरनेवाला मरते दम क्‍यों कर न मुशकिल में रहे । 
लुत्फ़ तो जब है कि खुर आ कर मेरे दिल में रहो, 

क्या रहे कहने से मेरे तुम अगर दिल मे रहे। 
यह है कोई बात भी यह है कोई इन्लाफ भी, 

हम न रहने पाये दुनिया तेरो महफिल में रहे। 
है बहो तिनके मे तितका जो बनाये आशियां, 

गुल वही गुल है जो मिनक़ारे(३) अतादिल (४) में रहे 
मिल्ल गई सदमो से .फुरखत ज्ञात दे देने के बांद, 

दम मे जबतक दम रहा हम सख्त मुशकिल में रहे। 
हो बु्तों की आरज इश्क खुदा के साथ साथ, 

एक बुतखाना भी अपने काबये दिल में रहे। 


कली नि 5 


६--लीबातानी । २-- प्रकूय । ३--जोल । ४--जुरूबुर । 


( है० ) 


वको(१) सर(२) सर को हमारे आशियों से लाग थी, 
चार तिनको की बदोलत हम भी मुशकिल मे रहे । 
साँस उखडी नब्ज़ छूटी वन्द्‌ आँखे हो गई', | 
वबकते आखिर क्या कोई अरमाॉ मेरे दिल में रहे। 
बहते बदते लाश आखिर को किनारे आ लगी, 
गक दरिया हो के हम गआगोशे(३) साहिल मे रहे | 
गौर से देखे कोई कसरत में यह बहृदत(४) की शान, 
पएुक तू है ओर दुनिया भर के तू दिल मे रहे। 
उसकी किसमत उसकी तकदीर उसका बख्त(५) उसका नसोब, 
जो तेरे कृचे में ठहरे तेरी महफ़िल मे रहे। 
यह दुआए सॉगता था आज एक ईजा(६) तलब, 
दुद॑ भी ढिल में रहे बेददं सी दिल में रहे। 
कुश्तये तेगे मुहब्बत कया हिलाये हाथ पॉच, 
दम रहे तो दम तडपते का भी “बिसमिल?” में रहे । 
( २६ ) 
जिसपे दुनिया मर रही है वह तेरी तसबीर है 
जो कहे हालाते गम वह आशिके दिलगीर है, 
जो बुलाये ले न बोले वह तेरी तसबीर हेै। 


__ १$-बिजलकी। २--आँबी । ३--गोद। ४--एक। ५०-भाग्य । 
६--कष्ट खाहने बाला । 


( ह१ ) 
उब॒ते आख़िर में ज्ञो खुश हूँ उनकी सूरत देखकर, 
वह समभते है कि मरने में अभी ताखीर(१) है। 
हूँढते हो किसलिए तरकस में अपने बार बार, 
मेगे दिल मेरे कलेजे में तुम्हारा तीर है। 


४ 


पाँव रखिएगा ज़रा फर्शोजमी पर देख कर, 

ज्ञगें जर में दिले मग्हम(२ की तसवीर है। 
यह नहीं कहता कि सेहत मुझको हो ही ज्ञायगी, 
चागगर तदवीर कर आगे मेरी तकदीर है। 


एक तरफ रक्‍खो हुई है तेरे दोवाने की लाश, 
घक तरफ जिन्दाँ(३) मे उसके पांव की जश्जीर हैं। 
पह अरर नेकला तो ज्ञानो दम भी निकला इसके साथ, 
दिलकी सूरत मेरे पहलू में किली का तीर है। 

सारा आलम देखने को इसके खिच कर आएगा, 
जिसप दुनिया मर रही है वह तेरी तसवीश है। 

बह रहे दिल में तुम्हारे में रहें ऑखो से दूर, 
पुक मेरी तक़दीर है एक गेर की तकदीर है । 

कुछ ऋलेजे म चुसे कुछ मेरे दिल मे रह गए, 
अब कहाँ बाकी कोई तरकश मे उनक तीर है। 

शोखियो से एक जगह दम भर कभी रहते नहीं, 
खिच्ननेवाली किस तरह फिर आपकी तसचीरहे। 


लाए. सलनननक->++-+»झ«क»+++>-ननन 


का च ६ कर 
१---देगी । २-स्वगेंवासी | ३-«कंदखाना | 





दर 


निकल ++ -->००->नम»«मपकक 


( ह४२ ) 

फिरते है रकले हुए सर पर जिसे अहले ज्ञुनू ,(१) 

बह हमारे पॉव की उतरा हुई ज़ज्जीर है। 
हक्म (२) में यह पूछता है सबसे दीबाना तेरा, 

वह कहा है ज्ञिसकी मेरे हाथ मे तखवीर है। 
जो तुझे भूला हुआ है वह बहुत है बदनलोब, 

याद है जिसको लेरे दिल मे वह ,खुश तकदीर है। 
अपनी गोयाई(३) का दावा था तुझे 'बिलमिल' मगर, 

तू भी उनको देखकर चुप खूरते तखवीर है। 


( २७ ) 
मिट्टी कहीं हो जाय न बरबाद किसी की 


मशहर जहाँ क्यो न हो बेदाद किसी की, 
फिरती है डड़ाये हुए फरियाद किसी की। 
खुनते नही तुम किल लिए फूरियाद किसो की, 
पुर दद है पुर लुत्फ है रू दाद(४) किसो की। 
तू भी तो हो बाकिफ़ कि खितम खहते है कपोकर 
उल्फृत हो तुझे भो खितम ईजाद किसो की। 
इस नाज़ो नज़ाकत पे यह दावा हो अवल(५) है, 
तुमले न खुनो जायगी फॉरियाद किसी की | 
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१--पागछ । २--प्रछवत | ३-चोरने फा | ४ वाकयात | ५ - व्यर्थ । 


( हेईे ) 


सब कहते हैं तू दाथ मुहब्बत से डठा ले, 
सुनता नहीं क्‍यों ऐे दिल नाशाद किसी की । 

वह अज्जुमने(१) नाज मे तसलवबीर बने हैं, 
शायद उन्हे फिर आ गई है याद किसी की । 

क्या इससे यह मतलब है कि गुल्शन को भुलादे, 
खातिर जो किया करता «है सैयाद किली की। 

वह नाज़ से चलते है लगरज॒ता(२) है मेरा दिल, 
मिट्टी कही हो जाय न बरबाद किसी की । 

कल रात तडपते रहे तुम बिस्तरे गम पर, 
“बिसमिल”” तुम्हे क्या आगई थी थाद्‌ किसी की ? 


( २८ ) 
रहते रहते दिल में वह दिल की तमना हो गए 


इश्क़ो उल्फत का बुरा हो क्‍या से हम क्या हो गए, 
सारी दुनिया हँस रही है किसके शेदा(३) हो गए। 
क्या बतोएँ कया जताएँ क्या कहें क्‍या हो गए, 
हम  तमाशागाहे उल्फ़त में तमाशा हो गए। 
ओर पर क्यो जान दे क्यो और पर कुर्बान हो, 
जिसके शैदा हो गए हम उसके शेदा हो गए। 
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१ - खता। २--काँपना। ३--ञ्रमी । 


( में४ ) 
में निकालें भी तो अब उनको निकालूँ किस तरह, 
गहते-रहते दिल मे वह दित्र की तमन्ना(१) हो गए । 
हाले दिल उल्फत में हमस पूछता कोई नहीं, 
पूछते है सब यही दो दिन में तुम क्या हो गए। 
रूएते फरहाद उस शीरी(२) दहन को देके दिल, 
हज़रते “बिसमिलः जमाने भर में रुसवा हो गए। 
( २५९ ) 
ऋमी गदन पे खंजर ओर ए जल्लाद रहने 


ठर्लव्वुर(३, दिल का दिल में ऐे सितम ईजाद रहने दे, 
बहुत सी रह नहीं सकती जरा सी याद रहने दे । 
चमन में यादगारे बुलबुलन नाशाद रहने दे, 
नशेमन(२) शाख गुल पर ए मेरे सैय्याद रहने दे। 
कोई दिल थाम कर कहता है क्या इसकी ज़रूरत है, 
कलेज़ा मुंह को आ जायेगा त फरियाद रहने दे । 
डज़ा मिलने लगा कुछ कुछ मुझे शोक शबह्गादत का, 
अर्सी गदन पे खज़र ओर ए जल्लाद गहने दे। 
+जा तो जब है वह बेदद भी कह दें यह घबरा कर 
सुनो ज्ञाती नहीं अब दिल ज्ञली फरियाद रहने दे 
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१--आरज़ । २--शीरीं का प्रेमी जो उसके प्रेस पर बलिदान हो 
ग़ुणा | ३--श्यान | ४--घोसव्ट | 


( ४ ) 


जो मे उनसे कभा ज़िक्रे दिल नाशाद करता हूं. 
तो वह कहते है ऐसी बेतुक्री रूदाद (१) रहने दे । 
ख़दा की शान मै मरता हूँ जिन पर अब वह कहते हे, 
मुहब्बत अपनी तू ए “बिसमिल्ले” नाशाद रहने दे । 
(३० ). ु 
जक्रा किसकी जफ़ा तेरी बफ़ा किसकी वफ़ा सरो 


मञआल्े(२) इश्क अच्छा हो यही है इल्तिज्ञा मेरी, 

तुम्हारे हाथ से आर ऋार आए कजा मेरो। 
ज़रा ए बेखदीये शोक यद्द मुझको बता देना, 

हुई कब इब्तिदा(३) मेरी हुई कब इल्तेद्ा(४) मेरी। 
तमाशा देखनेवाले तमाशा देख कर जाना, 

जरा दम ले अभी दम भर मे आती है कज़ा मेरी | 
अगर मुझ पर न तुम दुनिया में बेदादो(५) जफा करते, 

तो फिर मशहूरे आलम किस तरदइ होती वा मेरो ! 
बस इतना. याद है वह जलवा गाहे नाज मे आए, 

ख़ुदा जाने हुई कब रूह कालिब(६) से ज्ञुदा मेरी | 
मुझे नाकाम रखतो है तुके बदनाम करती है, 

जफा किसकी जफा तेरी वफा किसकी वा मेरी! 


जज तजनाखर कण 








मी 


१--बीती हुई घटना; २-नटीजा | ३--प्रारम्भ | ४--अन्‍्त । 
७-- जुल्म । ६-देह । 


( ४३६ ० 


जो मर जाने को कहते हो तो उटद्गी जाओ बाली (१) से, 
तुम्हारे सामने हर्गिज्ञ न आएगी कज्ञा मेरी । 

वह ज्ञालिम किस कुदर रोया वह कातिल किस कृदर तडपा, 
डसे जब याद आई हज़रते “बिसमिल” वबफ़ा मेरी। 





६ २१) 
आदमी खोता है खुद तोकीर अपने हाथ से 


दिल में रख ले आशिक दिलगीर अपने हाथ से, 
उसको दे दो तुम जो अपना तीर अपने हाथ से। 
काबिले तोक़ीर वह दीवानो में दीवाना है, 
ज्ञिसको पहनाते हो तुम ज़श्जीर अपने हाथ से । 
खींच लंंगा जी बहलने के लिए ए हम बशी(३), 
आलमे बहशत(७) की एक तसवीर अपने हाथ से । 
लज्जते आज़ार(७५) उससे पूछ ले बेदादगर(६', 
जो चुभों लेता हो दिल में तीर अपने हाथ से । 
मर गया दीवानये गेसू तेरा ज़िन्दाँ(3) में आज, 
काट दे अब पॉव की ज़्ञ्जीर अपने हाथ से । 
मुझसे खिंचते हो खिंचो इससे तो खिचना है फ़िज़ल, 
फेक्ते हो क्यों मेरी तसचीर अपने हाथ से। 


१--सिराहना २--इज्ज़त । ३- साथी । ४--पागरूपन । ५--कष्ट । 
६--केद्खाना । ७--अस्याचारी । 
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( है ) 


इश्क मे पेश आते है “बि समिल” कुछ ऐसे वाक़यात, 


२ 


आदमी खोता है खुद तोकीर अपने हाथ से। 


न्‍पशाधानर+अकन+सक4अतरिनानननन तरननननप न. 


( ३३ ) 
दिश्वाएगी हमें जो गदि शे तकदीर देखेंगे 


जुनूने इश्क में है या नही तासीर देखेंगे, 
हिलाकर हम भी अपने पॉव की ज़स्जीर देखगे। 
हम अपनी आह में जिस वक्त कुछ तासीर देखेंगे, 
तो पदले सबसे तुकभको आसमाने पीर(१) देखे । 
गले में तोक़ दोनों पॉवब मे जज्जीर देखेगे, 
वह मेरे आलमे बदहशत की जब तसवीर देखेगे। 
तेरे दर से तेरे कूचे से उठना गेर-मुमकिन है, 
दिखाएगी हमे जो गदिशे तकदीर देखेंगे । 
उन्हें चुन-चुन के रक्‍्खेंगे जिगर में, दिल में, पहलू मे, 
जो अच्छे सब से तरकश में तुम्हारे तोर देखंगे । 
नजर करते हैं मेरे दिल की जानिब तो यह मतलब है, 
मुहब्बत की वह जीती-ज्ञागती तस्वीर देखंगे । 
यहां तो दोस्तों का मशगला(२) ऐ चारागर(३) होगा, 
तेरी तदवीर देखंगे मेरी तकदीर देखगे। 
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१--अनुभवी आकाश । २--धन्धा । ३--चिक्रित्सक ! 





( हे८ ) 


मेंगा ली उसने अब तसवीर अपनी हजरत “बिसम्िल” 
जो दिल घबराये गा तो कोन सो तसवीर देखगे ? 


( रे३ ) 
दुनिया महक रही है जिस फूल से वह त्‌ है 
हिर-फिर के ढूँढता हूँ दर सिम्त ज्ुस्तजू(१) है, 
मिल जाय तू कही से बस तेरी आरज़ है । 
बागे जहाँ में दरसू फैली यह किसकी बू है, 
दुनिया महक रही है जिस फूल से वह तू है। 
हसरत जहान की है हससरत मैं कोई हसरत, 
दुनिया को आरज भो क्‍या कोई आरखज्‌ है! 
आँखे उठा-उठा कर ज्िष सिम्त देखता हैँ, 
सूरत तेरी है जलवा तेरा है ओर तू है। 
यह सी समझ ले दिल में ए दूर रहनेवाले ! 
बेकार जाने वाली कब अपनी जुस्तजू है। 
तू मेरे सामने हो में तेरे सामने हूँ 
क्या दिल की आरज है थद दिल की आरज है । 
जो मर रहा है तुझ पर जो मिट गया है तुझ पर 
दुनियाये आशिकी में बस उसकी आबरू है। 
दुनिया है दोस्त किस की दुनिया है दोश्त तेरी । 
किसका जहाँ उद(२) है मेरा जहाँ डद है। 
१--खोज । २--जत्र । 


( ३६ ) 


पुतला बना हुआ है यह हरखतो हवल,१) का, 
नन्हे से दिल को “बिसमिल” दुनिया की आरज़ है। 
( ३४ ) 
अब तो खुश हो कि मर गया कोई 
( एक काफिया ) 
जो न करना था कर गया कोई, 
वक्त से पहले मर गया कोई। 
इश्क में नाम कर गया कोई, 
झा गई मौत मर गया कोई। 
तुम न आए तो यदद खितम टूटा, 
खुदकुशी कर के मर गया कोई। 
जज़्बे उल्फत(२) का यह मआल(३) हुआ, 
आप ही आप मर गया कोई। 
अब तो कोई तुम्हें मलाल नहीं, 
अब तो ,खुश हो कि मर गया कोई | 
बह न आए तो बिस्तरे गम पर, 
कर के एक आह मर गया कोई । 
पूछते हैं वह किस तगाफुल (४) से, 
हम यह खुनते है मर गया कोई! 


नील तन हडिज डील, 











अनशन ना निा।ितन साजणणणजणजशाडएए णध४ 


१--लाऊूसा । २--त्रेमाक्ष ण । ३-- नतीजा । ४---जें परवाही । 


( ४० ) 


तुम्ही सोचो तुम्ही खथाल करो, 

क्यों यह बेमोत मर गया कोई। 
इस पे बिगड़े है वह कि बे पूछे, 

किस लिए मुफ्त मर गयां कोई। 
जी उठा कोई देख कर तुम को, 

देख कर तुमको मर गया कोई। 
क्यो वह मातम करे मलाल करे , 

मर गया आज मर गया कोई। 
देखने भी न आए वह “बिसमिल” 

इस तमन्ना में मर गया कोई। 


'उ्रदवमकदारनदामोडपकामक/काानभए, 


(३५ ) 
दिल में कया रक्खेगा क्या चाहेगा तू दिल से मुझे 


आज बरसों में मिला मोक़ा यह मुश्किल से मुझे, 
दिल के बल दो हफे कहने है तेरे दिल से मुझे । 
किस नज़र से देखता में आना-जाना गेर का, 
खुद-ब- खुद डठना पड़ा आज उनकी महफिल से मुझे 
मोत आकर फिर पलट जाये यह है आसान बात, 
ज़िन्दा रहने दंगे उनके नाज़ मुश्किल से मुझे। 
दो तरह का इश्क है लेकिन वही है एक बात, 
मेरे दिल से हो तुझे या हो तेरे दिल्ल से मुझे। 


( ७४ ) 
मांत आई थी यहाँ तो दफ्न करना था यही, 
लोग क्यों ले जा रहे है कृण कातिल(१) से मुमे। 
बह यह कहते हैं अगर पहलू में तेगे दिल नही, 
दिल में कया रकखेगा क्‍या चाहेगां तू दिल से मुझे । 
कस्द(२) होता है कि वज्मे दहर(३) से उठ जाऊं अब, 
खुद उठाने आए है वह झपनो महफ़िल से मुझे। 
कर दिया “' बिसमिल”” को उस्र कालिल ने बिसमिल ओर सी, 
इस कदर कह कर नहीं तुम चाहते दिल से मुझे । 
( ३६ ) 
कोई दामन में गुल चुनता है कोई खार गुलशन से 


टपकता है लह्ठ मकतल(४, में रिल रिप्त कर सरोतन से, 
किसी की सेग जब मिलती है खिचकर मेरी गदन से । 

निकलने को निकलते हैं बह बच कर मेरे मदफन(५) से, 

मगर फिर भी लिपट जाती है उड कर खाक दामन से ॥ 
हवा भरती है आहे सद पत्ते हाथ मलते हैं, 

खुदा ज्ञाने यह किस की लाश अब उठती है गुल्शन से । 
कफस(६) में जब से हूँ दुनिया डसे बरबाद करती है, 

मेरे होते न पाता था कोई तिनका नशेमन(७) से ॥ 


१--प्रेमिका की गली। २--विचार । ३--संसार । ४--कत्लछ करने 
की जगह । ५- दुफन करने की जगह । ६-- पिंजडा । ७--घोसला । 


( ७४२ ) 


यहाँ के एक-एक पत्थर से होता है गु्ाँ मुझको, 

पड़ी है नेव भी काबे को तो दरुते बिरहमन(१) से । 
फुलक हो बके(२) हो सैय्याद्‌ हो या वादे सरपल्तर(३) हो 

जिसे देखो उसलो को लाग है मेरे नशेमन से | 
करिश्मे है यह किस्मत के यह खूबी है मुक़द्दर की, 

कोई दामन मे गुलन्चुनता है कोई ख़ार(४) गुल्शन से । 
यह रंग आमेज्ञीये कातिल कही कम होनेवालो है 

बदहेगा हथ्म तक योही लट्ट “ब्सिमिल” का गदंन से ! 


( २७ ) 
जो कल कौटा चुभा था 
आज तक वह दिल में बाकी है 


यह कैसी आग अभी ए शमआ(५) तेरे दिल मे बाको है, 
कोई परवाना जल मरने को क्या महफिल मे बाको है १ 
हज़ारों उठ गए दुनिया से अपनी जान दे दे कर, 
मगर एक भीड फिर भी कूचये कातिल में बाकी है ॥ 
बहुत कुछ नाखने तदवोर ने तदबीर को लेकिन, 
जो कल काँटा खुसा था आज तक्र वह दिल में बाकी है । 





१-«पतवित्र हाथ । २--बिजुली। ३-आँबी । ४--काँरा | 
९-दीपक । 


( ४४३ ) 


असी से अपना दिल थामे हुए क्यों लोग बेठे हैं, 
अभी तो ह्म (१) उठने को तेरी महफिल में बाकी है ॥ 
बह सुझूस दूर खिचते है खिंचे कुछ गम नहीं इसका, 
कि दिल पहलू मे बाको है कशिश भी दिल मे बाकी है। 
कुज्ञा से कोई कह दे में भो मुश्ताक(२) शहादत हूँ, 
नया एक मरनेवाला कूचये | क्रवातिल में बाकी है ॥ 
सूमभते हैं कि मिलना हर तरह है उनका नामुमक्रिन, 
तमन्ना फिर सी मिलने को हमारे दिल में बाकी है । 
अतसी से तूने कातिल म्यान मे तलबार क्यो रख त्तो, 
अभी तो ज्ञान थोडी सी तने “बिसमिल” मे बाकी है ॥ 


लक साननपर न. िकल्ज 


( रे८ ) 
तेसबीर को सूरत फिरने लगी 
आंखो में जवानी फूत्तों को | 
गुलज्ञार(३) मे आया मोसिमे गुल 
अल्लाह रे जवानी फ़लो की। 
आब फूल के बुलबुल कहती है 


फूलों से कहानी फलों की! 


१७७॥७७एएएश"//शर्न शा अल न न न  अमअअर कीड शरीक वलीअक सु 





करकबक-०नन० ००-५१ नननना"िकिता:एचएण "एप एण। पिया: दा 


१--अलछय । २०-मरने का उत्सुक। ३--बाग | 





( ७४४ ) 


सेय्याद के घर में कद्दता है 
यूं कोई कहानी फूलों की। 
जॉची-परखी देखोी-भाली 
मेने सी जवानी फूलों की॥ 
रह ज्ञायगी कहने-खुनने को 
गुल्शन मे कहानी फूलों ।की। 
के रोज़ यह आलम फूलों का 
दुनियां है ये फानी(१) फूलों की ॥ 
जब मोसिमे गुल का जिक्र आया 
तो अश्क बहाये गुल्ची(२) ने । 
तस्वीर की खूरत फिरने लगी 
आँखों मे जवानी फूलों की ॥! 
एप वादे सबा | यह जुरुमो सितम 
पत्ते भी अलग-शाख भी जुदा ! 
गुल्शन में न रहने पायेगी 
क्या कोई निशानी फूलों को ॥ 
गुलचीं भी मुखालिफ सरखर भी 
कुछ बस नही चलता बुलबुल का। 
मिद्दी मे मिलाई जाती है 
पुरज्ञोश जवानी फूलों की॥ 
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१--नश्वर । २--फूल तोइनेवाला । 








(६ ४५ ) 


वह महफिलले गुल बाक़ी न रही 
वह अहले चमन। वाक़ो न रहे। 

अब कोन खुनायेगा हमको 
दिल-चरुप कहानी फूलों की॥ 

गुल्शन मे न क्योकर दिल बहले 
वह सुनते हें में खुनता हूँ । 

फूलो से फ़िलाना बुलबुल का 
बुलबुल से कहानी फूलों की ॥ 

बुलबुल के मुक़्द॒र से बेशक 
तकदीर इसी की अच्छी है। 

चल-फिर के सबा(१) ही चूमतो है 
कया कया पेशानो फूलों की ॥ 

मज़सून के गुल क्यों कर न खिले 
“विसमिल” फिर खफइये कागज पर । 

सौ रह से लिक्खी है तुमने 
खुश रह कहानी फूलों *' की ॥ 


४ 


( ४६ ) 


( ४० ) 
अऋज कायल हो गए हम गदिशे तकदीर के 


होगए पैबस्त/ १) यो पैकों तुम्हारे तीर के, 

रूह बाहर आगई दिल से मेरा दिल चीर के । 
बढते-बढते आह की नाकामियाँ अब बढ गई , 

सिटते मिटते मिट गए सब होसले तासीर के | 
उत्तकी नज़रो में ज़माने भर की शक्ते' हेच हे, 

जिनके दिल पर खिंच गए नवशे तेरी तलवीर के॥ 
मिलते-मिलते दफुअतन(२) उनको निगहे फिर गई , 

आज़ कायल हो गए हम गदिशे तकदीर के । 
शाशक बन-बन कर वहीं आँखो स निकलेगे कभी, 

रह गए है दिल मे जो पेकों तुम्हारे तीर के ॥ 
होते-हाते दूर कब दिल से छुआ तेर गुवार, 

खाक में जब मिल गए खाक मेरी तसवीर के। 
फिर गया रुख़ ही हवाये दामन तदबीर का, 

उठते-डठते रह गण पद मेरी तकदीर क। 
एक ये है और लाखों तालिबे३ दीदार है, 

इखे किस किसको मिल दश्शोन तेरी तसवीर के। 
बक ने फ़र का जो खिरमन को तो हाखिल क्‍या हुआ ? 


चन्‍द दाने रह गए फिर भी मेरी तकदीर के। 


ध्श 
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१ - मिल जाना । २--अकम्मात | ३--दर्शाक | ४--सखल्ियान | 


(६ ४७ ) 


हो गए मशहर ए “बिसमिल”! हरम(१) में हक-परर्त, 
बुतकदे मे प्रूजनेवाले किसी तसवीर के। 


( ४० ) 
छुपता है कोई हुस्न की* दुनिया लिए हुए 


दिल में तरह-तरह की तमन्ना लिए हुए, 
बेठा हैँ जोक़ो शौक़ क्षी दुनिया लिए हुए । 

एक-एक-कद्म पे जलबये जाना है साथ-साथ, 
* मैं फिर रहा हूँ तूर(२) का नक्शा लिए हुए ॥ 

. महशर(३) में देखना है मुझे उनका दृश्न(४) भी, 
आए है इसरतो की जो दुनिया लिए हुए। 

जोशे ज्ञुनू मे है यह तसव्घुर(५) की ,खूबियों, 
मजनू है अपनी गोद में लैला लिए हुए ॥ 

आने मे सो हिजाब बुलाने में सौ खयाल, 
छुप्ता है कोई हुस्न की ढुनिया लिए हुए । 

उस बेवफ़ा को हाथ लगाने में उञ्र है, 
राहबाब(६) दोश(७) पर है जनाज़ा लिए हुए ॥ 
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१-क़राबा। २--वह पहाड़ जिसपर हज़रत भूसा ईश्वरीय चम- 
त्कार देखने गए थे। ३-चअलय ।  ४---नतीजा ॥ ०"- ध्यान | 
६--मित्र । ७--कन्धा । 


छे 


( ४८ ) 
यह बात हैं मोहाल कि महशर में ज्ञायें हम, 
अपनी ज़बान पर तेरा शिकवा(१) लिए हुण | 
इक्त तू न हो खिलाफ ज्ञमाना रहे खिलाफ, 
“बिलमिल” है अपने साथ मे दुनिया लिए हुए। 


( ४२ ) 
जो न कहना था मुतासिब्र कह गई दुनिया मुझे 


सोज(२) उल्फृत ने जला कर ख़ाक कर डाला मुझे, 

मै नही मिलने का अब ढुँढा करे दुनिया मुझे। 
किस कदर में दिल दी दिल मे शाद हैं देखा मुझे, 

इक तेरे मिलने गे गोया मिल गई दुनिया मुझे। 
खाक होकर खाक में मिलने का गम कैसा मुझे, 

में तो यह समझा कि कुड समझती नही दुनिया मुझे । 
मैं कफस(३) में आशियाँ को भूलनेवाला नहीं, 

याद है. सेय्याद अब तक एक इक तिनका मुझे । 

आरगये ऋब खिँच के जब खिंचने लगी रग-रग से रूह, 

वक्त आखिर आपने देखा तो क्या देखा मुझे! 
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१---उजटना । २-प्रेमारिन ) ३--पिज्रडा । 


अिननननन्‍>न्‍ मम बम 


( ४६ ।) 


किस कदर बेफ्ेज्(१) निकली बांगे आलम की बहार, 

एक इक फूल इस चमन का होगया कॉटा मुझे । 
क्या है ओर इसके सिवा पढे में रहने का सबब, 

चाहते है वह यो ही हूँढ़ा करे दुनिया मुझे। 
वह यह कहते है कि मुझ पर जान देते हो अबस(२), 

में यह कहता हूँ दिल्लाओ दूसरा ऐसा मुझे। 
बेरुलखो एक इक ने बरती रुख़ तुम्हारा देख कर, 

ज्ञान कहना था मुनालिब कह गई दुनिया मुझे , 
बक(३) ने इसके सबब से ढाए मुझ पर भी सितम, 

क्या ख़बर थी आशियॉ(४) हो जायगा कॉटा मुझे । 
जिन्दगी में कद ऐ “बिसमिल” मेरी होती नहीं, 

बाद मर जाने के रोणगी बहुत दुनिया मुझे। 


'संदअपअमुवरकक/०४ अफंगाक, 


( ४२ ) 
बहार आने न पाई और छूटा आशियों हमसे 


ख़ुदा के वासते इसको न पूछ ए बाग़बाँ | हम स॒, 
चमन मे आशियों स हम थे था था आशियों हमस । 

अमन बाले उज़डबाले है होकर बदगुमों हमसे, 
बनेगा किस तरह अब इस तरह का आशियाँ इमस । 


वतन जलन »+-+ सन न+ 
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१--अनर्थेक । ? - अ्य्े । ३--बिजली । ४०० घोसला । 


६ ४० ) 


निकाली दुश्मनी तू ने कहाँ की आसमाँ हमसे 

बहार आने न पाई और छूटा आशियाँ हम से । 
जुबों भी जब नही खुलती नहीं चलती नही फिरती. 

वह खुनने के लिये कब आये दिल की दास्ताँ हमसे । 
रहेगी फस्ले(१) गुल ज़ब तक यह बाते' गेरमुमकिन है, 

जुदा हम आशियॉन्‍्से हो जुदा हो आशियों हमसे | 
जफा वाले हमें क्यों गिन रहे है बेवफाओं मे, 

गया है कौन-सा वक्त मुहब्बत रायगॉ(२) हमसे । 
वह नाहक़ पूछते है मुक्त का एहसान रखते है, 

हमारा हाले रजो-गम नहीं होता बयाँ हम सर! 
चमन में सो ,तरह की जब बहांरे हमने लूटी है, 

तो आँखों से न देखा जञायगा जुल्मे खिज़ों हम से! 
अजल(३) से फ़िक्र उनकी ज़स्तजू उनकी तलाश उनकी, 

अबद (४) तक रह नही सकते बह पद मे निहा हमसे । 
हमारा सिलसिला है ख़ानदाने दाग! से “बिसमिल”, 

जिसे हो सीखनी वह सीख त्वे उ् ज़बाँ हम से 
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१--वसन्त ऋतु । २ -ब्य्ध। ३--भादि | ४--अन्त । 


( ५१ ) 
( ४३ ) 
हमें दिल से परेशानी बहुत है 


यह मेरा दुश्मने जानो बहुत है, 

तुम्हारो चाल मस्तानी बहुत हे । 
मुहब्बत मे बहुत मुश्किल.है जीना, 

मगर मरने में आसानी बहुत है। 
न होता दिल तो मुजतर(१) हम न होते, 

हमे दिल से परेशानी बहुत है । 
तुम्हारे तीर खुश रहते है. दिल मे, 

यहाँ खामाने मेहमानी बहुत है। 
जिस कहते है दीवानी जवानी, 

जवानी उनकी दीवानी बहुत है। 
मेरी मइयत(२) पे तुम आये परेशॉ, 

तुम्हारी यह परेशानी बहुत है। 
तुम्हारं देखने को सारी दुनिया, 

क्यामत में भी दीवानी बहुत है। 
जनाबे नृहः(३) का शागिदे “बिसमिल”, 

न हो कुछ फिर भरी तूफानी बहुत है। 


_42४०->>०-्याकतणमााअननीीमटपशदाजकननपतन्‍ 


१--बेचैन । २--छाश । ३--मेरे काब्य-गुरू। 


गे ) 


( ४४ ) 
४... दि प बढ 4 न 
पत्ती-पत्ती मं झलक देखी तेरी तसवीर को 


कद करनी चाहिए तुमको दिले नख्चीर(१) की, 
उसके दम से इतनी शोहरत है तुम्हारे तीर की। 
तीर वाले तू ने देखी चाल अपने तीर की, 
इसने दुनिया ही बदल डाली दिले नखचीर की। 
उसकी सूरत हो गई मज़रूह(२) की नखचोर की, 
पड़ गई परछाई ज्ञिस दिल पर तुम्हारे तीर की। 
इनस हो जाती है ताजा उनके दीवाने की याद, 
चन्द कड़ियाँ क़ेदखाने मे जो हैं जज्ञजीर की। 
गुलशने आलम (३) मुझको महबे(४) हैरत कर दिया, 
पत्ती पत्ती में भल्कक देखी तेरी तसवीर को। 
अपने-अपने लख्ते(७) दिल हाजिर करगे अहले दिल, 
आज खुनता हूँ कि दावत है तुम्हारे तीर की। 
में कफ़स(६) में हूँ मगर है बक़(७) को अब भी तलाश, 
आग सड़काने लगी गद्दिश मेरी तकदीर को | 
नज़ा(८झ) मे निकले मेरा अर्मान खामाशी के साथ, 
मरते दम ले लूं बलाएँ में तेरी तसवीर की। 


ननफललन-+++ ००० 
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१--शिकार किया हुआ। २-जख्मी । ई--संसार-वारिका । 
३--मगन । ५--टुकड़े | ६--पिजडा | ७--बिज्षली | <--अन्तिम समय। 


कह 


( ए्टे ) 


दोस्त दुश्मन हो गये अपने पराये हो गये । 
यह सी इक गदिश थी ऐ 'बिसमिल' मेरी त 


>्याममका ता बेन कनसामावर पलपपइन्ा४: 


(४५ ) 
मेरी तरफ से नज़र फिर गई ज़माने की 


वह अब निकालो जो सूरत हो मुँह दिखाने की, 
अज़ल(१) के ठिन से नज़र तुम पे है ज्ञमाने की । 
कोई हबस(२) न करे उनसे दिल लगाने की, 
लिखा गई यही खुर्खी मेरे फिलाने(३) की। 
हजूमे(४) रंजो अलम देख कर बह पूछते हे, 
तुम्दारें दिल की यह दुनियाँ है किस ज़माने की | 
असीरे(५) जल्फ हिलाता है पाँव की जंजीर, 
कही न गिर पड़े दीवार केदखाने की | 
दमे(६) अखीर नही कोई  पूछनेवाला, 
मेरी तरफ से नज़र फिर गई ज़माने की। 
जो अहले इश्कों वफा है वह होशियार रहे, 
किसो के दिल में उमड़े है दिल दुलाने की। 
अभी वद अहले मुहब्बत का हाल क्‍या जाने, 
असी हवा नहीं उनको लगी जमाने की । 


है हे _ ० 28080, लो 
१--आदि । २--लछालसा । ३--किस्मा । ४--भीड़ | ५--कंदी 
६--भन्तिम समय । 


( ५४ ) श 

कही भी शीशओ सागर(१) ज्ञो हमने देख लिए, 
नजर मे फिर गई सुरत शराबख़ाने की। 

खुशी की मुझको खशी क्या हो गम का गम क्‍या हो, 
नज़र में दो रुख़ो तसवीर है जमाने की । 

बह किसके मुंह में ज़बाँ हे जो कह सके “बिसमिल:?, 
मेरी ज़बान नहीं दाग!(२) के घरान की। 


ते 


न्‍अनमकानरमान-मा का कमननम “+८०अकककननननाात- कण ट एप एण। 


१--पबाका । २--नवाब समिज्ां दाग देहकबनी जो मेरे गुरु के गुरु थे ६ 





दी औ 
जो सतायेगा सताया जायगा 


जो सर दर्बार पाया जायगा, 

हर तरह वह सर अढांया जायगा। 
मुझको हैरत है किसी बेकस!/१) का दिल, 

किसने तरह तुमलस खताया ज्ञायगा। 
पुर अस२र(२) नालों स क्या मतलब है और, 

आरूमों सर पर उठाया ज्ायगा। 
आज उनके हाथ मे तलवार है, 

कया लह मेरा बहाया ज्ञायगा। 
हम मिलाये जा रहे हें खाक में, 

इस तरह खाका उड़ाया ज्ञायगा। 
बैठ ज्ावोगे कलेज्ञा थाम कर, 
दिल का जब किस्सा सुनाया जायगा। 


-७.--+२०.लन--न>43क8मनानननक++नननकक नागा ता 'ध ७ अअअधाथ 


१--छहुखी । २ “--प्रभावशार्धी । 
"५ ४७ ) 


(४८ 


इस तरफ से आनेबाली है सड़क, 
अर हमारा सी गिराया जायगा। 
खब है यह हज़रते 'बिसमिल' का कौल, 
जो सतायेगा सताया जायगा। 
(२) 
क्या समझ कर में करूँ दावा किसी पर खन का 
रग क्यो चल कर नहीं तुम देखते कानून का, 
आज खुनते है 'सिशन' मे केस” होगा खुन का। 
रो रहे है आज्ञ मन्दिर मे यह कह कर बरहमन, 
अपनी धोती पर भी साया-पड गया पतलून का । 
फाग गाता हूँ सरे दबार आज़ादी के साथ, 
मे नहीं पाबन्द होली मे किसी कानून का। 
रग-बेरगी से अब इन्साफ होता ही नहीं, 
क्या समझ कर मे करूँ दावा किसी पर ख़न का । 
बह यह कहते है कि है भूला हुआ लीडर! इस, 
'पानियर' को याद है सारा सबक कानून का। 
तेग कातिल से गले मिल-मिल के होली खेल ली, 
खुख़रू(१) 'बिसमिल' को लाज़िम है कफ़ुन भी टून का । 


न्‍अकनकनब+न्‍बतक, अलनननन-न हज “जी की अर बल 
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3--खफकलरता प्राप्त । 


( ५६ ) 
(३) 
देश का फ़ायदा हो काम वह करना अच्छा 


जीते जी काम यह दुनिया में है करना अच्छा, 

मुल्क के वास्ते मरना हो तो मरना अच्छा | 
खिदमते मुल्क मे हरगिज़् नहीं? डरना अच्छा, 

मोत यह अच्छी यह हर हाल मे मरना अच्छा । 
पक मुद्दत से है मंकदार में अपनी कश्ती, 

ऐसी सूरत में है अब पार उतरना अच्छा | 
बेहतरो मुल्क की हो बात वह करनी अच्छी, 

देश का फ़ायदा हो काम वह करना अच्छा । 
देखते-देखते मिद्दी में मिले जाते हो, 

कब यह समझभोगे कि अपना है उभरना अच्छा । 
उनके ज्ञीने की जमाने मे ज़रूरत ही नही, 

जो समभते है वतन पर नहीं मरना अच्छा । 
इस तरे कौल को हम मानते हैं ऐ “बिसमिल' 

देश सेवा के लिए जी से गुजरना अच्छा | 


कहीं फिर हो पेदा दुबारा कन्हैया 


छुपा है कहाँ जा के प्यारा कन्हैया, 

दिखाये ठो सूरत हमारा कन्हैया। 
बहुत नाम रोशन है उसका जहा मे, 

कि चमका है बन कर सितारा कन्हैया । 
खुदामा को बख्गी खुदाई(१) को दौलत, 

गरीबो का था बल सहारा कनन्‍्हेया। 
फिरेगा निगाहो में फिरता रहा है, 

यशोदा की आँखों का तारा कन्हैया । 
इधर भी इध्चर भो निगाहे करम(२) हा 

इधर सी इधर भी इशारा कन्हैया। 
तेर हाथ सं कस पापी के सर पर, 

चला कहरो(३) आफत का आरा कन्हैया। 
तगखसती हैं जलवो(४) को मेरी निगाहे, 

दिखा दे अब अपना नजारा कन्‍्हेया। 
झकन्हेया हे प्यारा किले जानो दिल ले !, 

तुझे जानी दिल से है प्यारा कन्हेया। 


न न अमन 3०३००रबनन+ थम. बन बज सकने, 


१--ससार । २--कपा द्वष्टि | ३-०कोप । ४० ज्योति । 


उर-+»+>3>>>नाकरी १ा-न44 >नवा।५४भमानाबक, 


( ६१ ) 


बुरा हाल है देश भारत का 'बिसमिल' 
कही फिर हो पैदा दोबारा कन्हैया। 
। 
के हक 
हाय कया वक़्त था केसा था ज़माना मेरा 


अब भो एक एक के लब्र (१) पर है फिसाना(२) मेरा, 

क्या जमाना था ज़माने मे जमाना मेश। 
कोई गमख्वार नहीं कोई मददगार नहीं, 

कौन खुनता है मुसीबत मे फिसाना मेरा। 
उम्र भर हा गई बरबाद सनद भी न मिली, 

लुट गया लुट गया कालिज्ञ में खज़ाना मेरा। 
नुक्त। नुक्त में हें पोशीदा(३) हजारो चुक्ते(8), 

दिल अगर है ता खुनो दिल से फिसाना मेरा । 
आप हैं दोस्त तो है ठोस्त खुदाई मेरी, 

आप दुशमन है तो दुशमन है ज्ञमाना मेरा । 
सारा दुनिया में हैं मशह्दर कहानी तेरी, 

सारे आलम में है मशहर फिसाना मेरा। 
याठ आते हैं वह अय्याम(५) ग़ुजश्ता ब्रिसमिल!?, 

हाय क्‍या बक्त्‌ था केघा था जमाना मेरा। 

१--ओड । २--किस्ला । ३--छिपरा। ४--बारीकी । ५--बीता 
इभा जसाना । 


विन अल कक मम मन अमल ल तक दल जी का 
१-- पदवी । २--भिन्न। ३--बोक। ४-रंज। 


( ६२ ) 
(६) 
बस वह होगा जो है तकदीर में होने वात्ना 


हमको मालूम है यह हाल है होने वाला, 
बाद भरने के नही कोई भी रोने वाला। 
है सलामत अगर आपस के लड़ाने वाले, 
इनके होते हुए एका नहीं होने वाला । 
है जिस अपनी तरकिक़िये मरातिब(१) का खयाल, 
वह नही चैन से द्सममर कभी सोने वाला । 
कोई अहबाब(२) से कह दे कि परीशों न रहे, 
बस वह होगा जो है तकदीर मे होने वाक्ता । 
उनकी गुफलत पे हँस क्‍यों न जमाने वाले, 
जो बुरे हाल पर अपने नहीं रोने वाला। 
कोई खंजर लिए. कहता है कि हुशियार रहो, 
इस्तिहाँ आज़ तुम्हारा भी है होने वाला। 
हर घडी सर पे वही बारे(३) अलम(४) रहता है, 
कोई मुझ सा न मिला बोक का ढोने लावा | 
देखकर मेरा तड़पना कोई बोला 'बिसमिल', 
खत्म यद आज तमाशा नहीं होने बाला । 


चााकमाारशाइमवाककाशिकमसमयालक, 


मनिमिकीमअमक बल मां ७७७ 


( ६३ ) 
( ७) 
केाई दुनिया में नहीं हमको मिटाने वाला 


गिर पड़े हम नहीं अब कोई उठाने वाला, 

काम आफूत मे भला कोन है आने वाला। 
कहने-खुनने के लिप यो तो है लघखों रहबर(१), 

ठोक रखता नही कोई भी बताने वाला। 
खुद मिटा देगी ज़माने को हमारी हस्ती(२), 

कोई दुनिया मे नहीं हमको मिटाने वाला। 
चैन लेने नहीं देता कभी गरदू (३) हो कि बख(४), 

जिसको देखो वही हमको है सताने वाला। 
मर गये हम तो हुआ दाल यह मर जाने पर, 

कोई मिलता ही नहीं लाश उठाने वाला । 
क्या समझ कर हो फकत अहले जमी के शाक्री(५), 

आसमा भी तो हमीं को है मिटाने बाला। 
खून रग-रग में जो दौड़े तो चले काम मगर, 

कोई मिलता ही नहीं ज्ञोश दिलाने वाला , 
खाक में मुझको मिलाते हैं अइज़्जा(६) 'बिसमिल:', 

लेकिन उनसे नही कोई भी मिलाने बाला। 





१--पथप्रद्शक । २--कायस रहना ।_ ३-- आकाश । ४--सभाग्य | 
७. शिकायत करने वाका । ६ - जुटस्वी | 


है 


( ६४ ) 
(८) 
देखते देखते बदला है ज्ञमाना केसा 


० 


हाथ मलता है यह कह-कह के जुमाना कैसा, 

जब नदी ऐश तो इशरत(१) का तराना कैस( | 
खुन चुके खुन चुके रुदाद(२) हमारे गम की, 

कहिए कहिए्ट यह है पुर ददं(३) फिसाना कैसा । 
बह गये सेकड़ो आँसू शबे(७) गम आँखों से, 

काफ़िला आज हुआ घर से रवाना कैसा। 
खल्क(५) में बदह(६) में दुनिया में जमाने भर में, 

है मेरा आपका मशहर फिखसाना कैसा। 
कया वह नावक में है नावक जो बहक जाता हो, 

जो खता हो वह निशाने मे निशाना कैसा। 
अब न वह हम है न वह अहले वतन ऐ 'बिलमिल', 

देखते देखते बदला है जमाना कैसा। 


१-जआगनद। २--हाक | ३--दर्द से भरा हुआ । ४-दुश्स की 
रात । ५--संसार । ६--संसार । 


( ६५ ) 
(९) 
ज़िन्दगौ का लुत्फ जीने का मज्ञा मिलता नहीं 


यह न पूछी हमसे कया मिलता है कया मिलता नही, 

ओऔर सब मिलता है कालिज में ,खदा मिलता नहीं । 
क्यों न बेठ वादिये(१) गुबंत(२) में 4हिस्मत हार कर, 

मंजिलों तक हमको मज़िल का पता मिलता नहीं । 
सोचते है मर के हम हाखिल करे गम से निजञ्ञात(३), 

जिन्दगी का लुत्फु जीने का मजा मिलता नहीं। 

मंजिले मकसूद(४) पर पहुँचा दे इतमीनान से, 

कोई हमको इस तरह का रहसुमा मिलता नहीं। 
लुत्फ उठाने के लिए चेले भी होते है शरीक, 

रह के मन्दिर मे गुरूनी तुमको क्‍या मिलता नही। 
दिल को आईना बनाओ तो बराये आरखज , 

दो जिला(५) इसमें कि बे इसके खुदा मिलता नहीं । 
डनसे जो मिलता है ऐ “बिसमिल' वह पाता है खिताब, 

नवद तो लेकिन किसी को यक टका मिलता नही । 


ाा्ग्ग्एए्स्‍घ्स्‍घ्६्घण्ध;धज 


१-- घाटी । २--परदेश। ३--छुटकारा। ४--इरादा किया हुआ 
स्थान । ५--साफ़ कश्ना। 





( देद ) 
( १० ) 
यह भी है कोई जीना बेकार जौ रहे हैं 


दुनिया यह ज्ञानती है दुनिया में जी रहे है, 

हम पी रहे है पानी वह चाय पी रहे हे 
लोशे जुनं(१) यही है तो तार तार होगा, 

हम क्‍या समभ कर अपने दामन को सी रहे हैं । 
गुरबत(») में कह रहा था यह आज यक मुसाफिर, 

जो दूर है वतन से बह ख़ाक जी रहे है। 
मिलती नहीं गिज्ञाये! इसका गिल्ला अबस(३) है, 

घर बैठे आप पानी नल का तो पी रहे है। 
लाखों तरह के किस्से लाखों तरह के भगड़े, 

योश्ोग जी रहे है तो खाक जी रहे है। 
कहते हैं किसको धोती पाज़ामा नाम किसका, 

पतलून फट गई है पतलून सी रहे है। 
मौत आये हमको “विसमिल' ग़म से तो मुखलिसी(४) हो, 

यह भी है कोई जीना बेकार ज़ी रहे हैं। 


१--पागरूपन । २--पर देश । ३--बेकार । ४-- छुटकारा । 


( ६७ ) 


(११) 
वह चकर में पड़ा जो फँस गया साहब के चक्र में 


रहां करते हैं क्या क्या रात दिन अहबाब(१) चक्कर में,” 

समाया जब से 'सर” होने का सोदा बेतरह' सर में । 
उसे आराम दम भर मिल नही सकता कभी घर में, 

जिसे जीना हो दकफ्कर में जिसे मरना हो दफ्र में । 
वतन की जो करे बे लाग खिद्मत बस वह लीडर है, 

यह ख़बी हो न लीडर में तो क्या ख़बी है लीडर में । 
ज्ञमाने को यह देती है सबक गदिश ज़माने की, 

वह चक्क र में पडा जो फेंस गया साहब के चकर में । 
असीराने(२) कफ़स बाज़ आओ अब फिकरे रेहाई से, 

न वह है जोर बाज़ में न वह क़बत है शहपर(३) में । 
करूं अरमान किस बिरते पे लुत्फो ऐशो राहत का, 

मलालो, रंजो, गम जब लिख दिये मेरे मुकदर(४) में । 
उडाते हैं खरे महफिल नई तहज़ोब(५) का खाका, 

तआज्ज्ुब है कि 'बिसमिल” आगए रंगे अकबर! (६) में । 


१--मित्र । २-.कैदी । ३--परों । ४--तकदीर। ५--सम्यता । 
६---स्वर्गीय महाकवि “अकबर! इलाहाबादी । 


( दे ) 
( १२ ) 
लुट गई-मिट गईं बहारे बतन 


( एक काफिया ) 


डड के कहता है यह गुबारे वतन, 
खाक मे मिल गई बहारे बतन। 

आ गई--छा गई चमन में खिज़ाँ, 

खुट गई--मिट गई बहारे वतन। 
दश्ते (१) ग़रुबंत(२) में क्यों न घबराये, 

ज्ञिस की आँखों में हो बहारे वतन । 
सत्र से काम लो वतन वालो, 

फिर कभी आएगी बहारे बतन। 
क्यों न फूले-फले, निहांल न हो, 

ज्ञिस की क्षिस्मत में हो बहारे वतन | 
में बतन में नहीं मगर क्या गम, 

है मेरे सामने बहारे वतन। 
मेरी आँखें तरस गई. क्‍या कया, 

नज़र आए. कही” बहारे वतन । 





१---जंगल । २--परदेश । ३--तवीयत । 


( ६& ) 


तबा(१) रंगी से लाये है (बिसमिल' 
खींच कर नवशये बहारे बतन। 


( १३ ) 
बह कुछ समझे नहीं अपने को जो अच्छा समभते हैं 


जो अच्छे है बुरों को हर तरह अच्छा समभते हैं, 
मगर वह सामने अपने किसी को क्या समभते हैं। 

हम अपनी मौत को हर हाल में श्रच्छा समभते हें, 
तमाशा ज़िन्दगी है. ज़िन्दगी को क्या समभते हैं। 

ज़माने में उन्हें अच्छा जमाना कह नहीं सकता, 
ज़माने भर से जो अपने ही को अच्छा समभते हैं। 

नहीं मालूम नादानी हमारी या तुम्हारी है, 
हमें तुम क्या समभते हो तुम्हें हम क्या समभते हैं । 

हुआ मालूम हम को इतने दिन दुनिया में रहने पर, 
वह कुछ समझे नही अपने को जो अच्छा समभते हैं । 

लगाएं तीर दिल पर वह चलाएँ तेग(२) गदन पर, 
हम अपने सामने 'बिसमिल' क्सी को क्या समझते हैं। 


धााागान-)ंभ+ भय. ५#० 


१--मसुक । २--तछवार । 


( ७० ) 
( १४ ) 
हम अ्रपनी आबरू खुद खो रहे हैं 


वतन वाले अभी तक सो रहे हैं, 

अबसत(?) यह वक्त अपना खो रहे हैं। 
हँसी रुकती न थी दुनिया में जिन की, 

वही अब कुछ समझ कर रो रहे हैं ! 
नहीं कुछ हाथापाई का नतीजा, 

यह क्यों आपस में भरूगडे हो रहे है। 
मिला सकाॉर की खिदमत का इनआम, 

कि बेसर है मगर 'सर' हो रहे हे। 
यह कह दे कोई फरियादी रहे चुप, 

अभी बँगले में साहब सो रहे हैं। 
कोई इमदाद(२) को डठता नहीं अब, 

अकेले बैठ कर हम रो रहे हैं। 
हमें था नाज़ ज्ञिनकी दोस्ती पर, 

वही दुशमन हमारे दो रहे हैं। 
नहीं इलज़ाम इसका कुछ उन्हीं पर, 

हम अपनी आबरु खुद खञ्रो रहे दे । 
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१-बैकार । २--सहायता । 


( ७१ ) 
जहाँ देखो वही है ज़िक्र इनको, 
बहुत मशहूर “बिसमिल' हो रहे हैं ॥ 


( १५ ) 
वही हो जाय॑ँगे ठंडे जो हमसे दिल में जलते हैं 


यह आलम देख कर क्या क्‍या कफ़े(१) अफूलोस मलते है, 

हमारे दिल के अरमाँ सरूत मुशकिल से निकलते है। 
बह पौदे मगरबी(२) आबो-हवा ही मे जो पलते है, 

जमीने मशरक़ी(३) पर फूलते है खाक फलते हैं। 
कहाँ तलवार का खाया कहाँ कानून की बात, 

कभी पतलते थे हम उसमे मगर अब इसमे पलते हैं । 
ज़माने में हमेशा गर्म महफिल रह नहीं सकती, 

वही हो जाथंगे ठरडे जो हमसे दिल में जलते हे। 
यह चनन्‍्दा है वह चन्दा है कुछ इसमें दो कुछ उसमे दो, 

मिला कर हाथ साहब से कफ़े अफसोस मलते हैं । 
मदारी डुगडुगी पर अपनी खूब इनको नचाता है, 

यह बन्दर की तरह स्टेज पर क्‍या क्‍या उछलते हैं। 





१--हाथ । २--पश्चिमी । ३--पूवीं । 


( ७२ ) 


तरक्की पा गया बेशक नई तालीम से फैशन, 

मगर हम है कि गिर कर भी समभते हें सम्दलते हैं । 
बला ठहरे नई तहज़ीब के |पुतले भी ऐ “बिसमिल', 

कि जिस साँचे मे ढांले जाते है यह उसमें ढलते है । 


( १६ ) 
हमीं को ताक लिया सब ने अब ज़माने में 


( एक काफिया ) 


यह कह के महे(१) है आँसू कोई बहाने मे, 
मुझे भी ऐश था हाखिल किसी ज़माने में । 
मज़ा इसे बहुत आने लगा सताने में, 
मिटा रहा है ज़माना हमें ज़माने में। 
न ज़ोर है, न वह ज़र है, न इल्म है, न हुनर, 
हमारा नाम ही बाक़ो है अ्रव ज़माने में । 
हम अपने हाल पे रोते है बैठ कर क्या क्या, 
उड्ाई जाती है ऐसी हंली जमाने में। 
यों ही जियंगे जो बेनामो, बे निशाँ होकर, 
हमारा नामो-निशाँ रह चुका जमाने में। 


१०- सगन । 


( ७३ ) 


किसी ज़माने में जो बादशाहे वक्त रहे, 
वह खाक छानते हैं आज कल ज़माने में । 
आगर यह सच है कि है इनकिलाब (१) आलम को, 
हमारे दिन भी फिरंगे किसी जमाने में | 
हम इसको ज्ञानते हैं यद हमें भी है मालूम, 
कि साथ देगान कोई गिरे ज़माने में। 
सबब यह है जो निशाना बने है ऐ “बिसमिल', 
हमीं को ताक लिया सबने अब ज़माने में । 


( १७) 
आज मिट्टी में मिली ज्ञाती है सब शाने वतन 
बेहतरी चाहते हो अपनी जो याराने(२) वतन, 
तुम बनो फुखे(३) वतन, शाने वतन, जाने वतन । 
पक का एक नज़र आता है दुशमन मुभको, 
दोस्ती भूल गये अपनी वह थाराने वतन। 
हसरते दीद(४) नहीं ज्ञिनको नहीं वह आँखे', 
दिल वह दिल ही नही जिसको नहीं अरमाने वतन । 
शान थी सारे ज़माने में बहुत कुछ कल तक, 
आज मिट्टी में मिली ज्ञाती है सब शाने वतन । 


१---उलछट-फेर । २--मित्रवर । ३-- गौरव । ४--देखना । 


( ७5७ ) 


देख कर हाल वतन का अभी रोण क्‍या है, 

ओर रोएंगे अभो सोच के याराने वतन। 
आते-ज्ञाते रहे हा वक्त हमारे दिल मे, 

बेठते-उठते हमेशा रहे अरमाने वतन। 
दिल तड़प उद्डा हुए आँखों से आँखू जारी, 

याद परदेश से आए जो अज़ोज़ाने(१) बतन। 
जीते ज्ञी कद नहीं अहले वतन मे 'बिसमिल', 

याद मरने पे करगे मुझे याराने बतन। 


( १८ ) 
बिक (0 हे 
अब तो आपस में लड़ाई खूब है 


हर तरफ जंग(२) आजमाई खूब है, 

लफ़्जो मानी पर लडाई स्लब है। 
लाट साहब से भी मिल लेता हूँ में, 

हर जगह मेरी रसाई(३) ख़ब है। 
बाद लड़ने के वह कहते हैं मिलो, 
उन के भी दिल की सफाई ख़ब है । 





वि नाना नम अन्‍नन जअमनत-सण, 


१--कुटुम्बी । २--छड़ाई । ३- पहुँच । 


( ७४ ) 

वोट मिल ज्ञाए खुदा की राह पर, 

शहर भर की यह गदाई/१) ख़ब है । 
तज़किरा(२) मिलने-मिलाने का नही, 

अब तो आपस में लडाई ख़ब हे । 
है यहो तोक (३) गुलामी की सनद, 

- ख़ूब है गरद्रन की टाई ख़ब है। 

खबक (४) हो कर क़ायले क़द्रत नहीं 

यह खदा की भी खदाई(५) खब है । 
उन के द्र(६) से मिलने वाला कुछ नहीं 

यह गदाई भी गदाई ख़ुब है। 
हो गया “बिसमिल' का सर तन से अलग, 

तेगे क़ातिल मे सफाई ख़ब है। 


03० 
बदनाम बही होंगे जो बदनाम करेंगे 


हम कुछ न करगे यही यक काम करेंगे । 
पी कर मये(७) हुब्बे(८) क्‍ततन अब नाम करेंगे ॥ 


१--फ्कौरी। २--चर्चा। ३-हँसुली।  ४--पैदा होकर 
७५--ससार । ६--दबाजा | ७--शराब। ८--प्रेम । 


( ७६ ) 
आशम की हसरत है तो तकलीफ़ डठाये, 
तकलोफ उठायंगे तो आराम करंगे। 
हम सुबह को बँगले से चत्ते आए यह कह कर, 
साहब से मुलाकात सरे शाम करेंगे। 
बदनाम जो है उनका कभो साम न द्योगा, 
कुछ नाम किया है अभी कुछ नाम करंगे। 
बेकार न बैठंगे, न बैठेंगे कभी दम, 
अरबाबे(१) वतन के लिए कुछ काम करंगे। 
आगोश(२) मे दिल होगा तो आराम कहाँ का, 
पदलु मे न दिल होगा तो आराम करेंगे। 
“बिसमिल! को न बदनाम करे मान ले कहना, 
बदनाम वही होशे ज्ञो बदनाम करूंगे। 


७७ ७छांभभाआओ 


,( २० ) 
सांस लेने को भी हासिल नहीं आज्ञादी है 


नाले कददते हुए निकले हमें आंज़ादी है, 
कैद में तो वद रहे केद का जो आदी है ।! 
इम न आज़ाद हैं हम को न वद आज़ादी है, 
बन्दिशे(३) क़ेंदे ग़मो-रंज्ञ से बबांदी है। 
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१--धलन के रहने वाढे । २--गोद । ३--जकड़ना । 


( ७» ) 
आज आलम नज़्ञर आया वहाँ बर्बादी का, 
कल जहाँ हमने यह देखा था कि आबादी है | 
हमको पावन्द अज़ल(१) दी से किया कुदरत ने, 
सॉस लेने को भी दासित्ञ नहीं आज़ादी है। 
बेकसो(२) की कभी फ्रियाद |न खझुननेवाकते, 
इसको सुन ले कि ज़माना तेरा फरियादी है । 
डनकी तकदीर बड़ी डनकी है तदबीर अच्छी, 
रह के दुनिया मे जिन्हें फ़िक्र से आज़ादी है। 
इस ज़माने में कुछ ऐसे भी हे शायर 'बिसमिल', 
होके शागिदं जिन्हें दाबण डस्तादों है। 


(२१ ) 
बहार याद रही हम खिज़ां को 'भूल गये 


फूना(३) के बाद हम अपने निशाँ को भूल गये, 

ज़मी को भूल गये आसलमाँ को भूल गये। 
सवार सर पे हुआ जिनके भूत यूरुप का, 

वह रहकर दविन्द में हिन्दोस्ताँ को भूल गये । 


१--भादि । २--अनाथ । इ३--नाश होना। 


७ आप उमा नयाचछ ०४ चिपक महल तब. 


( ७८ ) 

बयान क्‍या कर कुछ याद ही नहीं आती, 

कि हम तो गुज़री हुई दास्तां को भूल गये । 
कफस(१) मे लुत्फ़ मिला वह हमे अखीरी(२) का, 

चमन को भूल गये आशियों को भूल गये। 
समाॉ निशात(३) का आँखो मे छा गया ऐसा, 

बहार याद रही हम खिज्ाँ को भूक्त गये। 
जगह है खास अभी तक जो बज््म(७) में ख़ाली, 

ज़रूर आप किसी मेहरबाँ को भूल गये। 
वतन की कदर कुछ ऐसी है दिल में ऐे बिसमिल' 

कि इसके सामने सारे जहाँ को भूल गये। 


2 पफककथ+ूजाना-००३-पडपरी न कबूल. 


( २२ ) 
धूनी रमाये बैठे हैं दफ़्तर के सामने 


आक़रा(५) लिहाज़ क्या करे नोकर के सामने, 
चलती नही किसी की भी अफसर के सामने । 
फैशन के साथ चाहिए या जिन्दगी का लुत्फ, 
मिस भी कोई ज़रूर हो मिस्टर के सामने। 


१--पिजड़ा । २--क्रेद | ३-- खुशी । ४७--सभा । ५-- मालिक । 


( छह ) 

तहज़ीबे मगरीबी(१) में कहाँ वह लिहाज़ो शमे, 

बीबी से बात करते हैं फादर के सामने ! 
कबतक जगह न पायगे हम इस उस्मीद पर, 

धूनी रमा के बैठे हैं दक्र के खामने। 
ऐसा न हो कि छाप दे अखबार में कहीं, 

सर(२) गोशियाँ करो न» एडीटर के सामने । 
बबांदियों का इससे नही बढ़ कर अब सबूत, 

कूड़ा पड़ा हुआ है मेरे घर के खामने | 
रिख-रिस के क्‍यों बहे न मेरे दिल का आबला, 

रहता है रात-दिन तेरे नश्तर के सामने । 
इस पर है ख़ास तौर से सरकार की नज़र, 

क्यों पानियर” क्ुके कभी 'लीडर' के सामने | 
“बिसमिल' मिलेगी दाद वहीं इस कलाम(३) की, 

चल कर खुनाओ तुबंते(७) अकबर' के सामने । 


ला वि 


(२३ ) 
हमारे लिए बस हमारा वतन है - 


अनोखा निराला हमारा वतन है, 
दमे ज्ञानो-दिल से भी प्यारा वतन है। 


१- पश्चिमी । २--कानाफूपी । ३--कविता । ४--कृत्र । _ 
६ 


( छए० ) 


न आंलम(१) से मतलब न दुनिया से मतलब, 

हमारे लिए बस हमारा वतन है। 
मुसीबत भी आफृत भी ज्ञुल्मो-सितम(२) भी, 

तेरे वास्‍स्ते सब गवारा वतन है। 
हमें हो तमन्नाय(३) जन्नत(७) तो क्‍यों हो, 

कि जन्नत से बढ़कर हमार बतन है। 
ज़माने से तुमको नहीं कुछ सहारा, 

ज़माने को तेरा सहारा वतन है। 
निगाहो में फिरता है मन्जर(५) वतन का, 

सफर में भी हमराह(६) प्यारा वतन है। 
मिल्ते गम यहाँ हमको 'बिसमिल' तो क्या गम 

हमांरा वतन फिर हमारा वतन है। 


( २४ ) 
दोस्ती कर ल्ञीजिए या दुशमनी कर लीजिए 


चलते-फिरते कद अच्छे वक्त की कर लीजिए, 
कोई डिगरी ले के फ़ौरन नोकरी कर लीजिए । 


१--संसार। २-जुल्म। ३--इच्छा। ४-बेकुंठ | ५०-दृश्स । 
३--साभी । 


( ८४१ ) 

चार दिन की ज़िन्दगी में आप को है श्रस्तियार 

दोस्ती कर लीजिए या दुशमनी कर लीजिए। 
कफर्द(१) होता है यही हालाते आलम देख कर, 

खा के कुछ सो जाइए अब खुदकुशी कर लीज़िए। 
खल्क(२) में बेकार रहने का नतीजा कुछ नहीं, 

“लीडरी का है ज़माना> लोडरी कर लीजिए | 

मशरक़ी(३) तदज़ीब(४) की इज्ज़त नहीं वक़्॒ञमत(५) नहीं, 

वज़ा(६) अपनी शोक से अब मगरबी कर लीजिए | 
कोट, स्टेशन, क्लब सरकस की है तखसीस(७) क्या, 

जिस जगह साहेब मिले बस बन्दगी कर लीजिए। 
हज़रते 'बिसमिल' न होंगीं दोनों बांत एक साथ, 

नोकरी कर लीजिए या शायरो कर लीज़िए। 


(२५ ) 
बहुत कुछ आप कर सकते हैं 
क्या कुछ कर नही सकते | 


जो अपने मुल्क या अपने वतन पर मर नहीं सकते, 
वह मेरी राय में हरगिज़ तरक्की कर नहीं सकते । 





१--विच्वार । २-दुनिया । ३--पूर्वी । ४--सम्यता । ५--इजूत । 
६--ढंग । ७--विशेषता । 


( ८२ ) 


किसी ने नश्तरे गम, खंज़रे गम यो चुभोया है, 
हमारे ज़ख्मे दिल, ज़ख्मे जिगर अब भर नहीं सकते । 
खुशामद में किये जाता हैँ यह दिल में समझता हैं, 
बहुत कुछ आप कर सकते दे क्‍या कुछ कर नहीं सकते । 
नतीजा क्‍या है धमकाने का खंज़र क्यों उठाते हो, 
कज़ा जब तक भ आपगी हमारी मर नहीं सकते | 
बह हमको नालओ फ्रियाद से अब मनआ करता है, 
सितम यह है कि इज़दार(१) सितम भी कर नहीं सकते । 
भरंगे दूसरों के जख्मे दिल क्‍या फाक़ा मस्ती में, 
यह आलम है कि अपना पेट सी हम भर नही खकते । 
ज़माना जानता है यह खरी कहने में यकता है, 
खुशामद्‌ दज़रते “बिसमिल” किसी की कर नहीं सकते 


8 व कपपट कर न के न पक 
१---जाहिर करना। 


बह 
हि 
हि 
है 
कै 
0 
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&॥//(४/४शेरे 


फुटकर 
(१) 


वह फुरमाते हैं तुकको रंग ही लाना नहीं आता, 
डिनर में साथ सब के बेठ कर खाना नहीं आता । 
कभी पूछे सितम क्‍या है, कभी पूछे करम(१) क्या है, 
जो ऐसा नासमर हो उसको समझ्काना नही आता। 
अब इसकी बहस ही क्‍या है न वह आय, न हम ज्ञाय, 
उन्हे आना नहीं आता, हमें जाना नहीं आता। 
उसे दुनिया कह्टे कातिल मगर हम कद नही सकते, 
जिसे अच्छी तरह ' बिसमिल'! को तड़पाना नहीं आता । 


(२) 


इसे कुरबान(२) उसे चाहनेवाला पाया, 
हमने एक-एक को बस तालिबे(३) दुनिया पाया । 
ददशतो ख़ोफ़ के वायल(४) से ज़बाँ भी न खुली, 
मेंने गदन में जो क़ानून का फंदा पाया। 


१--कपा। २-चाहनेवाला । ३-ौञाहकं । ४०“सबब | 


( ८८ ) 


अपनी ही अक़्ल पे मोक़फ़(१) है आलम की शिनाख्त, 

हमने जैसा जिसे समझा उसे बैसा पाया। 
में जो दरबार से निकला तो जनाबे '“बिसमिल” 

पूछा एक-एक ने यह मुझसे कहो क्‍या पाया। 


« (के) 


रहा जो दोस्त बरसों दोस्ती का हक़ नही' समझा, 
डसे दुश्मन समभ कर में तो मारे(२) आस्ती समझता । 
इज़ारों लफ़्ज एक छक लफ्ज़ में भी सैकड़ों मानी, 
तुम्हारी बात सब समझे मगर में कुछ नहीं समझा । 
उसे हसरत न बाक़ी रह गई फिर दूखरे घर की, 
कि जिसने तुमको अपने खानये दिल में मर्की (३) समझा। 
किसी का डर नही यद्द बरमला(४) कहता हूँ ऐ 'बिसमिल' 
जो मुभको कुछ नहीं समभा उसे मैं कुछ नहीं समभझा। 


(७) 


लाट साहब का ज़माने को अदब करना पड़ा 

जो न करना था सरे कौंसिल वह सब करना पडा। 
जानता हूं में खुशामद का नतीजा कुछ नहीं 

यह मुझे! बेफ़ांयदा यह बे सबब करना पड़ा । 


१--निरभर । २--बाँह का सांप | ३-- रहनेबारा । ४-- साफ । 


( ८9 ) 


जब न राज़ी हम हुए “बिसमिल्ष”' शद्दादत (१) के लिए, 

तो सफीना काट कर उनको तलब करना पड़ा । 

(५४) 

हमको मरने के सिवा खल्क(२) भें चारा क्‍या था, 

थी कज़ा सर पे तो जीने का सहारा कक्‍याथा। 
देखते-देखते वह बन गये घर" के मालिक, 

अब यह फरमाते है हमसे कि तुम्हारा क्‍या था। 
नतो 'सरविस! की तमन्ना है न परवाये 'डिनर', 

आप से हजरते “बिसमिल” को सहारा क्या था। 


(६) 
गुश्चये(३) दिल का बहर तोर है खिलना अच्छा, 
काम निकले तो है सरकार से मिलना अच्छा । 
सफदये दह् (४) से मिट ज्ञाय निफाक ऐ '“वबिसमिल' 
हो गलत हफ़ तो उस हफू का छिलना अच्छा । 


(७) 
आलम मेरी नज़र से न क्‍यों हो गिरा हुआ, 
दुनिया फिरी हुई है जमाना फिय हुआ। 
मदफ़िल में कद् रहे हैं वह 'बिसमिल” को देखकर, 
आने से इनके अपना मजा किरकिर हुआ। 


>उककरर पा ५>>-नन-क कत #फकाननस-क न फलकन “पण की पपिफकट.. िमजलपियाओ, 


3-गवाडदी | २-संसार । ३--कली | ४--संखार | 


( मरू८ ) 


(०) 
पेट भरने से गरज़ है पेट भरना चांहिप, 
नोकरी मिल जाय तो कुप्पे की सूरत फूल जा । 
या क्लब की सिम्त चल दे था खुये(१) स्कूल जा, 
है तरक्की की तमन्ना दीनो-दुनिया भूल जा । 


(&) 
थाह बहरे(२) ग़मे डल्फूत की कोई पा न सका, 
जो हुआ गक़(३) किनारे पे बह फिर आ न सका । 
उसको समभाते हो किस वांस्ते तुम ऐ “बिसमिल' 
कि जमाने में ज़माना जिसे समका न सका। 
(१० ) 
कहीं घर को न अपने भूल ज्ञाना, 
समभझ कर, सोच कर स्कूल जाना। 
कोई यहबांग में फूलों से कह दे, 
बुरा है रंगो-बू पर फूल जाना। 
वही होगा ख़ुदा की याद में मस्त, 
जिसे आंयेगा खुद को भूल जाना। 
'खुदी(४) में लुत्फ क्या उत्फ़त का “बिसमिल' 
तुम्हे लाजिम था ख़ुद को भूल जाना | 


कसकशपररयपयल+म्ममाक्थप्द्रकतफाउकन 


१--तरफ । २--समुद्र । ३--डूबना । ४--धमरढ । 


( <४& 9) 


(११) 
रवा|(१) है बुलबुले शेदा चमन के वास्ते मरना, 
वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना । 
वतन से दूर क्या परदेश जाय हज़रते 'विसमिल' 
नही बेहतर कही दो गज़ कफन के वास्ते मरना | 


( १२ ) 
आखिर को मुझे मोत के क़ानून ने घेरा, 
हैज़े से बची जान तो ताऊन ने घेरा। 
( १३ ) 
मेने देखा 'पानियर? में आज्ञ यक्र मज़सून था, 
नाम को मज़सून था ओर असल मे कानून था । 
( १४ ) 
वह इसका राज़(२) समझा वह इसका पेच समझा, 
दुनिया में जिसने रह कर दुनिया को हेच समझा ! 


( १५४ ) 
यह हर पहलू से बेहतर है यही है बिल(३) यकीं अच्छा, 
कि मरना जरद अच्छा है बहुत जीना नहीं अच्छा । 
हज़रते दिल आप हैं नाोदान हम समझकाये' क्या, 
गम ही जब मिलता है खाने को तो खाना खाय क्या। 


१-०जायज़ । २-भेद। ३-निश्चय | 


( &० ) 
( १७ ) 
ज़ाहिरी अल्ताफ(१) पर एक एक मायल(२) हो गया, 
आपके बतांव का बन्दा भी कायल हो गया। 
( १८ ) 
मिलेंगे हम तो यह साहब से काम निकलेगा, 
कि पानियर! में हमारा भी नाम निकलेगा। 
( १& ) 
नहीं पाबन्द्‌ दीनो-मज़हब का, 
में पुजारी हो अपने मतलब का । 
( २० ) 
मुदआ(३) था पेट भरने से वह हाखिल हो गया, 
यानी इंगलिश पढ़के में दफ्तर में दाखिल हो गया। 
( २१ ) 
जो उक्‌ दये(४) मुश्किल है वह खोला नहीं ज्ञाता, 
यह हाल हुआ अपना कि बोला नहीं जाता । 
( २२ ) 


सहल लिख-लिख कर यद्द कया अच्छा तमाशा कर दिया, 
हज़रते “बिसमिल” ने तो उद को भाषा कर दिया । 





१००कृपा । २-- पसन्द करना । ३--मतछब | ४--गिरइ । 


( ६१ ) 
( २३ ) 
हर घड़ी बेठते-उठते हैं वही नाम की बांत, 
बात तो जब है करें आप कोई काम की बाल । 
( २४ ) 
बर॑ंमे(१) नकहते (२) गुलशन(३) परेशानी से कया मतलब, 
मुझे सैरे बहारे आलमे फानी(४) से क्‍या मतलब | 
रोलाता मैं नहीं महफिल में रोतों को हँसाता हूँ, 
गज़लगोई (५) से मतलब मरसिया(६) झुवानी से क्या मतलब | 
हमेशा बैठते-उठते गरज़ है फ़ौजदारी से, 
जो दीवाना है 'बिस्मिलः उसको दोबानी से क्या मतलब । 
( २४ ) 
दूर है सहने(७9) चमनसे गिर के पत्ती की तरह, 
कौम पिघली जा रदहदी है मोमबत्ती की तरह। 
( २६ ) 
जिसको देखो वही दुनिया में है अब जंग(८) पसन्द, 
लेकिन आता नहीं मुझको कभी यह ढंग पसन्द । 
रखते है हजरते “बिसमिल”' तो ज़राफ़त(&) का खयाल, 
है यही तर्ज़ यही ढंग यही रंग पसन्द । 


७->आनन्दमयी कविता ।_ ६--रुलानेवाछी कविता। ०७५ --भाँगन | 
८«-लड़ाई | ९--ब्यंग ! 


(६ &२ ) 
(२७ ) 
ले कि सूरत रहे द्रबार में बे खुर हो कर, 
शेखजी कुछ न हुए खानबहादुर होकर। 
( श८ ) 
क्या कीजिणगा हाले दिले ज़ार(१) देख कर, 
मतलब निकाल लीजिए अख़बार देख कर। 
( २६ ) 
किस लिए बदनाम ,ख़ुद हो ओर को बदनाम कर, 
काम करने का मज़ा जब है कि दिल से काम कर । 
(३० ) 
काम करना हमको आया काम करना देख कर, 
पाँच का पड़ना था लाज़िम पाँव धरना देख कर । 
वक्त आंख़ीर कर सके कुछ भी न अहबाबों (२) अ्रज़ीजु, 
हाथ मलते रह गये “ब्स्मिल” का मरना देख कर । 
काम उनका देख कर ओर उनका धन्दा देख कर, 
होगया चुपचाप कया कहता थे बन्दा देख कर। 
इज़रते 'बिस्मिल” नज़र आयेगे सो बहुरूपिये, 
तुमको देना चाहिए्ण ऐसों को चन्दा देख कर। 
( ३१ ) 
रख दिया रिश्तः वफ़ा का खटमलों ने तोड़ कर, 
लेटता हूँ में जमी पर चारपाई छोड़ कर। 


१-- बुरी अवस्था । २--मित्रगण । 


( &३ ) 
हज़रते “बिस्मिल” को अब है क्या ग़रज क्‍या वास्ता, 
होगये है यह अलग दुनिया से नांता छोड़ कर । 
( ४२ ) 
बुत सदा(१) देते हैं यह पाप है तू पाप न कर, 
देख मन्दिर में दिखाने के लिए ज्ञाप न कर। 
और कामों में तो है खातमा अच्छा “विस्मिल”? 
शायरी मे कमी भूले से 'फुलिसटाप! न कर । 
( ३३ ) 
म॒झे पसन्द न आई ज्ञो मेम की आवाज | 
तो हर तरफ से उठी शेम शेम! की आवाज । 
( ३४ ) 
यह किसने कह दिया कि जुमाने से बैर कर, 
दुनिया में आगया है तो दुनिया की सेर कर | 
( ३४ ) 
होगया नाचार में मजबूरिये दिल देख कर, 
खिज्‌ (२) चलते होगये कालिज की मंजिल देखकर | 
इसमें कोई राज है इसमें है कोई खांस बात, 
हम गजल पढ़ते हैं 'बिस्मिलः रंगे महफिल देखकर । 
$--भावाजु। २--पैग़म्बर का नाम है जो भूले भटकों को रास्ता 
दिखाने के लिए मशहूर हैं। 


( &४ ) 


न्‍ ( ३६ ) 
पढ़ कर अंगरेज़ी वह बैठे” किसके पदलु की तरफ, 
आप। “हिन्दी” की तरफ हैं में हूँ “डदद” की तरफ़ । 
काँप उद्ठें जिस्म सारा फूल जाये” हाथ-पाँव, 
देख ले' साहब अगर ,गुससे से बाबू की तरफ । 


(३७) 
मुस्तक़िल(१) होकर रहे साहब भला किसकी तरफ, 
यह कभी उसकी तरफ हैं यह कभी इसकी तरफ । 
मुझसे पूछो तो पते की बात में कह दूँ अभी, 
जाग डट्ढी उसकी किस्मत वह हुए जिसकी तरफ | 
मेरे नाम आया है ऐ “बिसमिल! यह यक साहब का हुव॒म, 
“इन्डियन! होकर न तुम देखा करो “मिस” की तरफ | 
( दम ) 
लीडर का रोना एक तरफ़, पब्लिक का रोना एक तरफ, 
दोनों का असर क्या रखता है, सरकार का होना एक तरफ । 
वह कदर नहीं कुछ भी करते, कुछ भी नहीं उनकी नज़रों में, 
जान अपनी खोनी एक तरफ़, दिल अपना खोना पक तरफ । 
हँसता है जमाना दिल में इसे, लोचो तो सही, समझो तो सदी, 
पे शेख़ो बरहमन अब रक्‍खो, मज़हब का रोना एक तरफ। 


१०“हथायी । 


( &५ ) 


आलम से नही कुछ हो सकता, पत्थर की लक्कीर इसको समभो | 
दुनिया का होना एक तरफ, सरकार का होना एक तरफु। 
क्या मन्ज़रे( १) इबरत(२) वह भी है, दुनिया के /लए आलम के लिए। 
कातिल का हसना एक तरफ, बिसमिल' का रोना एक तरफ | 
( ३६ ) 
रात को दिन दिन को वह या रात करते खूब हे, 
काम कम करते है लेकिन बात करते खूब हैं । 
हज़रते “बिसमिल”” तो क्या कायल ज़माना हो गया, 
बन्दा(३) परवर मिल के सब से घात करते खूब हैं। 
( ४० ) 
हक़ तो यह है कोई सूरत हकनुमा(०) मिलती नहीं, 
मे भटकता हूँ मगर राहे खुदा मिलती नहीं। 
“डाक्टर(७५) का! के दवा खाने मे है सब कुछ मगर, 
मोत की ऐ हज़रते 'बिसमिल' दवा मित्लती नही। 
( ४१ ) 
सरे दरबार कहते हैं हम ऐसे है इम ऐसे है, 
तरकी कोम की चाहे जो दुनिया में कम ऐसे है। 
कटी का भी न रक्खा हमको इस हम-तू ने ऐ 'बिसलमिल 
यही सब की ज़बाँ पर है हम ऐसे दे दम ऐसे हे। 
. --दुशनीय । २३- शिक्षा-योग्य। ३--श्रीमान्‌ । ४--ईश्वरीय --दुशनीय । २- शिक्ष-योग्य । ३--श्रीमान्‌ू । ४--इश्वरीय 
मार्ग बताने वाछा। ५--श्रीयुत कृष्णराम भा जो प्रयाग के प्रसिद्ध 


डाक्टर है । 
रे 


( ४६ ) 


( ४२ ) 
खूगरे(१) गम हो गये अहलासे(२) ग़म कुछ भी नही, 
सर उठाये किस तरह जब दममे दम कुछ भो नही । 
कहनेवालों से कहे क्या हमको जो चाहे कहें, 
हम तो ऐ 'बिसमित्र! यही कदते है हम कुछ भी नही । 
«० ( ४३ ) 
रहरो(३) यह क्‍यों कहे किसो राही के साथ हैं, 
दुनिया मे जिस जगह है तबांही के साथ हैं। 
मन्जिल किधर है इसपे हमारी नज़र नही, 
जो राह में मिला उसी राही के साथ हैं। 
'बिसमिक्ष' मिल्लेगा ऐरा जमाने में मिल चुका, 
हम हे तबाह दाल तबादी के साथ हैं। 
( ४४ ) 
बहारे गुल का श्रालम देखऋर सर अपना चुनता हूँ, 
मेरी तकदीर में काँटे हे में कॉटों को चुनता हूँ। 
कहूँ तो क्या कहूँ है गोमगो(४) का हाल पे “बिसमिल! 
कोई खुनता नही मेरी मगर में सब को खुनता हूँ॥ 
( ४५ ) 
कह दिया हाँ कद्द दिया कुछ भी नही, 
ज़िन्दगी को आलरा कुड भो नही । 


१--भादी । २--माछू मं करना । ३-बटोही । ४७--दुविचा । 


( &७ ) 


खल्क़(१) होकर फिर खुदाई देख कर, 

आप कहते हैं. खुदा कुछ भी नहो' । 
हज़रते 'बिसमिल' से क्‍या कोई कहे, 

डाक्टर का! की दवा कुछ भो नही । 

( ४६ ) 

में तो अच्छा ये काम कल्ता हूँ, 

लोडरी में ज्ञो नाम करता हूँ। 
साहब आते है मेरे घर जो कभी, 

तो बहुत धूमधाम करता हूँ। 
इस कदर डर है उनका ऐ 'वबिसमिल' 

दूर ही से सलाम करता हूँ। 


( ४७ ) 
वह दुनिया भर को कहते है यह ऐले है बह ऐश हैं, 
मगर उनसे कोई पूछे कि सरकार आप कैसे है । 
जहाँ जाते हैं महफिल में जमा देते हैं रण अपना, 
ज़माना जानता है हज़रते 'बिसमिल' को जेखसे हैं ॥ 
( ४८ ) 
खमभझा तो देखिए इस पर भी खुश हैं तनते हैं, 
वह रोज़ जा के वहाँ बेवक़॒फ़ बनते हैं। 





१-- पैदा होना । 


( &८ ) 


मेरी जुबाँ से निकलते है फ़िक्रे डदूं के, 


लत 


कल 


मगर हुज॒र तो “इज्शलिश” के लफ़्ज चुनते हें । 
( ४६ ) 
कुर्सी टेवुल नहीं ता कुछ भी नहीं, 
ज्ञुज़्बे(१) से कुल(२) नही तो कुछ भी नही । 
अब ज़माने मे आदमी “बिलमिल!' 
'फैशनेबुल' नहीं तो कुछ भी नहीं । 
( (५० ) 
आबरू पसन्द न दोलत पसन्द हूँ, 
हाँ यह ज़रूर है कि मुहब्बत पसन्द हूँ। 
बदनाम कर रहे है वह 'बिसमिल' का हर तरफ, 
यह किसने कह दिया है कि शोहरत पसन्द हूँ। 
है (५१ ) 
धुन के पक जो है वद जुल्म सहदे ज्ञात है, 
बात कहने की मगर खबसे कहे जाते हैं। 
सेकड़ों कोस गया हमसे जमाना आगे, 
पीछे हम खारे जमाने से रहे जाते है। 
कोई खुनता नही फुरियाद ही मजलमो(३) की, 
ज्ञुल्म पर जुल्म हमेशा यह सहे जाते हैं । 
सारी दुनिया की निगाद्दों में वह अच्छा है बहुत, 
फिर भी “बिसमित्र' को बुरा आप कहे जाते है । 


१--हिस्सा । २--पूरा । ३--जिस पर जुर्म किया जाने | 


(५ && ) 
( ५२ ) 
मेरा सर कांट कर कातिल बने हैं, 
लह में दोनों हाथ डनके सने हैं । 
किसी दिन आप को झ्ुकना पड़ेगा, 
नहीं मालूम मुझसे क्‍यों तने हैं। 
कोई पूछे न पूछे उनको 'बिलमिल! 
वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठ्‌ बने हैं। 
( ५४३ ) 
कुछ लिख नही सकते है बेकार निकलते हैं। 
किस वास्ते फिर इतने अखबार निकलते हैं। 
दीदार की हसरत में घबराये न क्‍या 'बिसमिल' 
बाहर हो नहीं घर से सरकार निकलते हैं। 


( ४४ ) 
देख कर हम मिले लन्दन को परी कहते है, 
हुस्त कहते हैं इसे जलवागरी कहते हैं। 
सगी-लिपटी कभी रखते नही हम पे 'बिसमिल' 
कोई नाखुश हो कि ,खुश बात खरो कहते हैं । 
( पए५४ ) 
जेठ की दुपहर में तपता हैँ, 
फिर भी साहब का नाम जपता हूँ। 


( १०० ) 


नाम को बर्गा(१) बार(२) मुभमे नही, 

देखना यह है कब पनपता हूँ। 
है तखतलुल(३) का यह असर “बिसमिल' 

दिन हो या रात हो तड़पता हूं । 


(५४६ ) 
समभते है कि खुर्ख़ी हम बडी माकल देते हैं, 
ज़रा सी बात को अख़बार वाले तूल् देते हैं । 
कहे क्‍या हाल तुम से महफ़िले आंलम का ऐ 'बिस्मिल' 
जिसे देते थे कुर्सी अब डसे “स्टूल' देते हैं 
( ५७ ) 
कौम को कालिज़ में ले जाने से कुछ हासिल नही, 
कोन समभाये उन्हें समभाने से कुछ हासिल नहीं । 
उनकी किस्मत द्वी में लिक्खा है तडपना-लोटना, 
हजरते 'बिसमिल” को तडपाने से कुछ हासिल नहीं # 
( ५८ ) 
ये डनसे में नहीं कहतां कि दुश्मनी न कर 
कभी कर वह मेरे साथ इसे कभी न करे | 


बस एक बात कही तुमने दृज़रते “बिसमिल' 
कहाँ से पेट भरे सब जो मौकरोी न करे। 


भचलल्पतक्ता। २०-फक | ३-उपनास । 


( १०१ ) 


(५४ ) 
हम देख के किस्मत को जबी(१) कूट रहे हैं, 
वे बस वह समझ कर जो हमे लूट रहे है। 
हिन्दू भी मुसलमान भी रखते से भटक कर, 
मेदाने तरक्की की सड़क कूट रहे है। 
आपस की लड़ाई से हुआ नफ़ा(२) यह “बिसमिल! 
रिश्त ज्ञो मुहब्बत के थे वह टूट रहे है। 
( ६० ) 
वह पुन करते हैं इससे दूर अपना पाप करते है, 
जो पदरो बैठकर गडह्ना किनारे जाप करते हैं। 
ज़बाँ पर ज़िक दक़(३) भी आंर दिल में ज़ौक़े(४) नाहक़ भी, 
खुदा को याद्‌ बिसमिल' इस तरह क्‍यों आप करते हें । 


( ६१ ) 
ख्याल खुबह कभी फिक्रे शाम है कि नही, 

अलावा ज्ञुब्म के ओर उनको काम है कि नही। 
“डिनर! मे तो कभी कहते नहीं यह परिडतज़ी, 


मेरे लिए कुछ अलग इन्तज़ाम है कि नहीं। 
निराली बात निराला ख्याल ऐ “बिसमिल' 


मेरा कलाम निराला कलाम है कि नहीं। 


3>माथा । २--फ़ायदा । ३- ईश्वर । ४--मजा। 


( १०२ ) 


( ६२ ) 
बेशसर नालों में पहले तुम असर पैदा करो, 
हो अगर मतलब कि सब के दिल में घर पैदा करो | 
ये है 'बिसमिल! खूब 'मिश्रीलाल'(१) का शीरीं सखन(२), 
लुत्फ जीने का तो जब है नामोज़र पैदा करो । 
“(६३ ) 
बन्दा परवर क्या ये अच्छे ढक अच्छे तौर हे, 
आप कहते और हैं और आप करते ओर हैं। 
( ६७ ) 
तुम्दारे दौर(३) में गम खाते हैं. ओर अश्क(४) पीते हैं, 
मगर है ज़िन्दगी मर मर कर हम इस पर भी जोते हैं । 
( दे४ ) 
जहाँ में हज़रत 'बिसमिल' हमेशा सबसे मिलते हैं, 
जिन्हें मतलब से मतलब है वही मतलब से मिलते हैं । 
( ६६ ) 
गदिशे तकदीर से रांहत कही मिलती नहीं, 
बाग में रह कर भी श्रब दिल की कली खिलती नहीं । 
( ६७ ) 
डछुलता है कलेजा दिल नही रहता है आपे में, 
जवानी याद्‌ आ जाती है जब मुझको बुढ़ापे में । 
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१--लारहा मिश्रीछालजी रईस, प्रयाग । २--मधुर वाक्य” 
३--ज़माना । ४--आँसू । 


( १०३ ) 
( दम ) 
कुछ लट्ट तन में है बाक़ी वह पिये लेते हैं, 
जोक बन-बन के मेरी जान लिये लेते हैं | 
( ६& ) 
यह समझ्त कर सोच कर भरिण असर मजसून मे, 
आप ने कुछ लिख दिया ओर आ गये कानून में । 
( ७० ) 
अखसर होता अगर कुछ कौम के शेवन(१) में नाले में, 
कदम काहे को रखते आके साइब(२) पाठशाले में । 
(७१ ) 
आ गये परिडत भी आख़िर आख़िर उनके 'रुल' में, 
पाठशाला छोड़कर दाखिल हुए स्कूल में। 
( ७२ ) 
दीनों दुनिया का सबक इनसे कोई पाता नही, 
नाम को परिडत है कुछ आता नहीं ज्ञाता नहीं । 
( ७३ ) 
मोलबी साहब बज कहते हैं क़ाजी क्‍या करें, 
हाल का यह हाल हो तो ज़िक्रे माज़ो(३) कया करे । 


“9ल्न्याह-। -“२७-पीयसे साहब जो कायदथ पाठशाला प्रयाग-के... 
प्रिसिपत थे। ३-भूत । 


( १०४ ) 
( ७४ ) 
यह है अँधेरे मे रहते है बद उजाले में, 
बस इतना फ़क़ है गोरे में ओर काले में । 
( ७४ ) 
लुत्फ़ लिखने का यही है जा लिख बेजा लिखे, 
जब न आज़ादी हो तो अखबार वाले कया लिख। 
( ७६ ) 
वह दूर-दूर से करते हैं दूर की बातें, 
समभ से हो गई' बाहर हुज़र की बाते। 
( ७७ ) 
नहीं है और कोई शोक़ हमको आलम में, 
हमारा नाम छुपे 'पानियर” के कालम में । 
( ७८ ) 
नखले(१) उल्फृत(२) काट कर बेठोगे किसकी छाँव में, 
अपने हॉथों सेन मारो तुम कुढ्हाड़ी पाँव में । 
(५ ७६ ) 
हम उनके काम आते वह हमारे काम आते हैं, 
जो वह स्पीच देते है तो दइम ताली बजाते हैं। 





'>सनना कमाते. 





१-द्रख्त । २- प्रेम । 


(५ १०५ ) 
( ८० ) 


उनको आँखो का इशारा है कि शिकवा न करो, 

जिसमे कुछ लय न हो वह राग अलापा न करो । 
यह सितम तुर्फा(१) सितम है कि वह फरमाते हें, 

तुम सहो ज्ञुल्म मगर जुल्म का चर्चा न करो। 
जिससे भगड़ा हो उठे जिससे ज़माने में फिसाद 

ऐसे मज़सू” कभी अख़बार में लिकखा न करो। 
तन्दुरुस्ती की तमन्ना है अगर पे “बिसमिल' 

दिन को सोया न करो रात को ज्ञागा न करो | 


( ८ ) 
बेकार के मज़सून न बेकार निकालो, 
शोहरत की लमजन्ना है तो अख़बार निकालो । 


दम भर का वह मेहमान है अब दम नहीं बाकी, 
“बिसमिल' के लिए किस लिए तलवार निकालो | 


(६ ८२ ) 
मिटो गारत हो महवे नालओ फुरियांद हो जाओ, 
उन्हें परवा नही कुछ इसकी तुम बर्बाद दो ज्ञाओ । 
कलामे(२) “बिसमिले' रंगी व्याँ देखा नही तुमने, 
अगर भूले से भी पढ़ लो तो पढ़कर शाद(३) हो जाओ । 


१०-अनोखा। २०-कविता | ३-- खुश । 


( १०६ ) 


( <३ ) 
सैय्याद(१) की खुनते नहीं म,ली की तो खुन लो, 
आ निकले हो जब बाग में कुछ फूल ही चुन लो । 
हर बात में जिद अच्छी नही हज़रते 'बिलमिल!' 
दुनिया कहे जिस बात को उस बात को खुन लो । 
 (<४ ) 
तुम ज़ह के घूट अब पिये ज्ञाव, 
ज्ञीने से गरज़ है. बसजिये ज्ञाब। 
दुनिया में सुकूत(२) सब से अच्छा, 
कुछ भी न करो यही किये जाव। 
हुज्जत की नहीं कोई जरूरत, 
जो वह कहे बस वही किये ज्ञाव । 
आये हो कब में आज “बिसमिल!' 
दो घूट शराब तो पिये जाब। 
( ८०५ ) 
दिन कहेगा एक दिन यह रात को, 
कुछ न पूछी 'पानियर” की बात को । 


बात कोई घात से खाली नहीं 
हम समझते है तुम्हारी बात को । 


१-बहेलिया । २--चुप रहना । 


( १०७ ) 


आज कल के ,खूब हैं साइन्सदा(१) 
भूल बेठे यह खुदा वी ज्ञात को | 
मुफ़ ऐ 'बिसमिल्' चुना करते हो सर, 
कौन खुनता है तुम्हारा बात को। 
( <६ ) 
बदला है जो रह कुछ न" पूछो, 
आपस कीये जंग कुछ न पूछी। 
हर वक्त नया सितम नया जौर(२) 
हम जी सेद्दे तज्ञ कुछ न पूछो। 
“बिसमिल' की है शायरी निरात्ती, 
यह रह यह दक्ष कुछ न पूछो। 
( ८७ ) 
हर बात में घात कुछ न पूछो, 
सरकार की बात कुछ न पूछी । 
साहब “डिनर! आज खाने आये, 
यह रात है रात कुछ न पूछो ॥ 
कब्ज़े में उसी के है खुदाई,(३) 
अल्लाह की ज्ञात कुछ न पूछी | 
जीते है गुलाम होकर अबतक, 
मरने की दै बात कुछ न पूछी ॥ 


१-- वेज्ञानिक । २--जुल्म । ३--संसार । 


( १०८ ) 


मशहूरे जहाँ बहुत है 'बिसमिल' 
कया बन गई बात कुछ न पूछा ॥ 
( ८८ ) 
डनका मतलब है तबीयत का बदलना सीखो, 
है यद क़ानून कि क़ानून पे चलना सीखो १ 
“ ( ८& ) 
हुब्बे(१) फ़ौमी के लिए काम ये करना सीखो, 
तुमको मरना नहीं आता अभी मरना सीखो 
पढ़कर इं गलिश भूल बैठे बाप को, 
देखते है अब वह अपने आप को। 
( &० ) 
लाज़िम तुमे यही है शुमालो (२) जनूब(३) देख, 
ढुनिया में रहके रण भी दुनिया का खूब देख । 
“बिस्मिल' से कह गया सरे शाम आफूताबे कोम, 
मैं इबता हूँ अब मुझे वक्त ,गुरूब(४) देख । 
( &१ ) 
बोले लीडर बड़े शुरूर के साथ, 
कुछ भी हो हम तो हैं इुज़्र के साथ । 
उनकी हर बात श्रब निराली है, 
बोलते भी |है तो शुरूर के साथ । 


१०प्रेंम । २--उत्तर | इ३--दक्षिण । ४--इ्बना। 


( १०& ) 


किसलिए तुम अलग हो ऐ 'बिसमिल!' 
सारी दुनिया तो है हुज़र के साथ । 


( &२ ) 


डहो गई गलियाँ सी शामिल्र शह् की सड़कों के साथ, 
लड़कियाँ पढ़ने लगीं कालिज़ में अब लड़कों के साथ । 


( ६३ ). 


उमंग दिल मे रहे जोशे आरज़ू के साथ, 
अगर जिओ तो ज़माने में आबरू के साथ। 


( &४ ) 
उप्र यारों की ग़ुज्नरती नही परहेज़ के साथ, 
रोज़ होटल में 'डिनरः खाते हैं अँग्रेज़ के साथ। 


डखसको हसरत है न मन्दिर न बुतों की बिसमिल! 
बिरहमन “चर्च में है एक मिले नोखेज्ञ (१) के साथ । 


( ६५ ) 
वह भी देते है दुद्दाई मेरी, 
हर जगद्दट अब है रसाई(२) मेरी । 


दोस्त कल तक था ज़माना मेरा, 
आज दुश्मन है खुदाई मेरी। 
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१--्युवती । २--पहुँच । 


( ११० ) 


कहते थे मुझको जो अ्रच्छा 'बिसमिल' 
वही करते है बुराई मेरो। 


( &६ ) 
कह(१) है कह जी से मिलना भो, 
गुश्नये(२) दिल का अपने खिलना सी । 
ज़िक्र है क्या निबाह का बिसमिल', 
अब तो मुश्किल है डनसे मिलना भी । 


( &७ ) 
दिखाते है तमाशे क्‍या तरक्की के जमाने भी, 
नई तदजीब (३) पर लट्टू हुए दिल में पुराने भी । 
बस इतना याद है स्कूल के लड़को को ऐ “बिसमिल' 
कभी मक़तब-मे हम पढ़ते थे दिज्जे सी रवाने भी । 


( &८ ) 
अब न बाकी रह गया ज्ञोश अब न मस्ती रह गई, 
खेर ये भी है ग़नीमत अपनी हस्ती रह गई। 
सर बलन्दी पाके तुम सारा बलन्दो ल उड़े, 
मेरे हिस्से में फ़कत पस्ती(४) ही परुती रह गई। 
नेस्ती(५) ने दर तरफ आलम पे क़ब्जा कर लिया, 
हे कहने-खुनने के लिए दुनिया में दृस्तो रह गई । 


१--राज़ब | २--कर्कियाँ।. ३--सम्यता । ४--निचाई । 
७-- मिटना । 


( १११ ) 
मेंने देखा फिरकर ऐ 'बिसमिल' जहाँ में हर तरफ 


हक(१) परस्ती(२) की जगह नाहक परस्ती रह गई ॥ 


( && ) 
वे तरह फिर गई नज़र “मिस” का, 
देखिये मोत आये किस-किस की । 
सब खुनाते हैं बे तुकी 'बिस्मिल! 
बात दुनिया में हम खुने किस की । 


(६ १७० ) 

पुन से नफ़रत और दहसरत पाप की, 

खेर 'पबलिक' क्‍या मनावे आपकी । 
जाऊँ क्‍या गज्ला का साहिल(३) छोड़ कर, 

लह पैदा हो गई है ज्ञाप की। 
अब के लड़ के कुछ समभते ही नहीं, 

आबरू जाती रही माँ-बाप की। 
हज्रते “बिस्मिल' हुईं मशहूर खतक़(४) 

हर गज़ल नोटिस” थी गोया आपकी। 


( १०१ ) 


जिसने कुछ भी न क॒द्र की मेरो, 
उस सितमगर(५) से दिल्लगी मेरी | 
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१--ईैश्वर । २-- पूजना । ३--तट | ४--ससार | ५--जाढिम । 
< 


( ११२ ') 


गौर फरमाये देखने वाले, ह 
खत्म होती है ज़िन्दगी मेरो । 
बैर रखता नही किसो से में, 


दुश्मनों से है दोस्ती मेरी। 
में हैँ मशहरे ख़ह्क़ पे “विध्मिल' 
ले-उड़ी मुझ को शायरी मेरी । 


( १०२ ) 
कानून ने कहा तेरी हसरत(१) निकल चुकी, 
बस अब कुलम चलेगा वह तलवार चल चुकी । 
/बिस्मिल' का दाल देख के चुर डाकटर भो हैं, 
परहेज है. यही तो तदीयत सम्दल चुफ़ी । 


( १०३ ) 

राह में खुब मुलाकात हुई, 

मिल गये आप बड़ो बात हुई। 
ख़त्म जब रात हुई दिन निकला, 

दिन हुआ ख़त्म तो फिर शत हुई। 
शत-दिन रोने से है काम इसको, 

चश्मे(>) तर कया हुई बर्लात हुई। 
याद्‌ रक्‍्खा इन्हे वर्षो उसने, 

ज्ञिसकी 'बिध्मिल' से मुलाकात हुई । 


१-- इच्छा । सन बलि । 





( शैृश्३े ) 


( १०४ ) 
बरगश्ता(१) है ज़माता क्रिस्पत है अपनी खोटी, 
खाने को पेट भर अब मिलती नही ज्ञो रशोटो | 
तहज़ीबे मफ़लिसी(२) से में डर रहा हूँ “बिस्मिल' 
बन जायगो किसी दिन धोती भी क्या लेंगोटो । 


( १०५ ) 
यह चोकीदार से कहता रहा कल गाँव का पासो, 


तरदुदु३(३) क्या अ्रगर रोटी हो ताज़ी दाल दो बासी। 
करो तो गोर ऐ 'बिस्मित! हुकूमत कल जो करते थे, 


बने हैं आज आ-आ। कर वही दफ्कर में चपरालो। 
(६ १०६ ) 
मुनदरिफ़(७) रहते हैं मुझसे दोस्त भी गुमझ़वार(७५) भी, 
मेरो 'फ्रेत्रर' में नहीं लिखता कोई अखुबार भी। 
हज़रते “बिस्मिल' ने देखा अब नया सामाने जह्ढ, 
तोप के आगे तो रकलखी रह गई तलवार भी। 


( १०७ ) 
परवा जो डाक्टर को नहीं मेरे हाल की, 
बेकार पी रहा हैं दवा अक्पताल की । 


३--फिरा हुआ। २--गरीबी। ३--संकोच । ४--खिलाफ़ । 
४--साथी । 








( १९४ ) 
( १०८ ) 
खुनता नही कोई भो तो कहना फ़िज़ूल है, 
ऐसी सभा में आपका रहना फिजुल है। 
दरिया का रुख ज़िधर हो बहो उस तरफ जरूर, 
उसके खिलाफ ज़ोर में बहना फ़िजल है । 
पविसमिल' नई रविश(१) पे नये रह्-ढड़ में, 
जब कद्द सको न ख़्ब तो कद्दना फ़िजुल है। 
( १०& ) 
वह यह कह कर हँस रहे है बस यह दोना चाहिए, 
कोई रोये या न रोये तुमको रोना चाहिए। 
जिसको रास(२) आये हमेशा मगरबी(३) आबोहवा, 
ऐसे गमले में न तुमको बीज बोना चाहिए । 
हजरते “बिसमिश्ष” कहाँ हंसती हुई बच सोहबते', 
बैठ कर चुपचाप एक कोने में रोना चाहिए | 
( ११० ) 
थास(४) में है कोई तो आस में है, 
ज़िन्दगी सब की फेल-पास मे है । 
खतक में हर तरह जगह है दुःख 'बिसमिल!' 
सुख मुझे अपने 'सुखनिवास”(५) में है। 


१--तरीका । २०-म्वाफिक । ३--१रश्चिसी । ४--नाउस्मीदी । 
५--मैंने अपने घर का यह नाम रबखा हे । 


( ११४ ) 


( १११ ) 
आप अगर हमसे मिल नहीं सकते, 
दिल के गुञ्चे(१) भी खिल नहीं सकते । 
तन गये जिससे तन गये “बिसमिल' 
उम्र भर उससे मिल नहीं सकते। 
( ११३ )० 
जान आफत में और पड़ती है, 
ज़िन्दगी मौत से ज्ञो लड़ती है। 
किसलिए सर उठाये ऐ “बिसमिल' 
सर उठाने में मार पड़ती है। 


( ११३ ) 
सर पे जब से सवार 'फैशन' है, 
न वह दम हैं न अगली 'नेशन! है। 
है 'डिनर! में मजा कि ऐे (बिसमिल' 
आज मेरा भी 'इनविटेशन! है। 
( ११७ ) 
बेकारये रोना है चन्दा नहीं मिलता है, 
कया इसके सिवा कोई धन्धा नहीं मिलता है । 
मतलब के जो बन्दे है मतलब के पुजारी हैं, 
दुनिया मिले ऐसो से वनन्‍्दा नही मिलता है। 


१--ककी । 


_>>म>»०»>»»्म५शक_धन कक. 2 


( शरद ) 


कब तक कोई चनन्‍्दा दे कब तक कोई चन्‍्दा ले, 
चन्दा नहीं आता है. चन्दा नहीं मिलता है । 

क्या देख सके जलवा महदूद्‌(१) नजर बिसमिल' 
अत्लाह तो मिलता है बन्दा नही मिलता है। 


(११४ ) 
इस बहम(२) इस झुयाल मे पड़ना फिजल है, 
सरकार के फ़िलाफ़ अकडना फ़िजूल है। 
आपस मे मेल-जोल बढाओं ,खुशी के साथ, 
क्यों रज्ञ कर रहे हो ये लडना फ़िजूल है। 
दुनिया से झुक के हज़रते 'बिसमिल” मिला करो, 
वो दिन की जिन्द्गो पर अकड़ना फिज़ूल है। 


( ११६ ) 
बहरे(३) दहस्ती में कजा के घाट उतरना देखिए, 
मर रहा हैँ आइए अब मेरा मरना देखिए। 
फलसफी (४) की अक्ल ,गुम है वह्म भी मजबूर है, 
ख़ाक के जुर्रों का मिट्टी में संवरना देखिए । 


( ११७ ) 
चमन में एक एक गुश्चा ,खशी से फूल जाता है, 
मगर जब खाक़ मे मिलता है सब कुछ भूल जाता है। 





___ ___॒__॒॒ ७7 :--++++ 
१--घिरा हुआ । २--शक से पड जाना । ३- समुद्ध । ४- बुद्धिमान । 


( ११७ ) 


ताउजुब क्या जो 'बिसमिल' याद उन्हे मेरी नहीं आती 
ज़माना कुछ दिना के बाद सब को भूल जाता है। 


( ११८ ) 
ये बज़्मे(१) ऐश(२) में क्या खूब काम चलता है, 
.._ कि ज्ञाम(३) चलने से रिन्दों(४) का नाम चलता हे । 
न दिन से है इसे मतलब न रात से मतलब, 
नफस(५) का खिलखिला हर खुबहो-शाम चलता है। 
मुखालफृत(६) करे हम इनकी यह मज़ाल नहीं" 
कदम-कुदम पे तो साहब से काम चलता है। 
अदब के साथ कहे गेट” पर न क्‍यों 'बिसमिल' 
बगेर हुक्म कब आगे गुलाम चलता है। 


(११६ ) 
खुदा ही को ख़बर है इसमें क्‍या मरजी खुदा की है 
कि वह शाकी(७) ज़माने के जमाना उनका शाकी है। 
भरोसा खाक दुनिया पर करे ऐ हज़रते 'बिसमिल' 
हमें मिट्टी मे मिलना है हमारा जिस्म ख़ाकी(८) है। 
( १२० ) 
आज कल बदला हुआ मज़सून है 
हंर कदम पर एक नया कानून है। 





१.....सभा | २--आराम | ३--प्याछा । ४--शराबी | ५---स्वास । 
६--विमुख । ७-- शिकायत करना । <- मिद्ठी का । 


( शैश्ल ) 


क्या लिखे मज़सून यह मज़सून है, 
लुकते-चुकते के लिए कानून है। 


( १२१ ) 

ज्ञो की रोटी है चने का साग है, 

यह भी मिल जाए तो अच्छा भाग है । 
आपकी नजरों में काला आदमी, 

कुछ नही है और है तो 'डाग” है। 
अहले मिर्ज़ापूर क्योंकर ,खुश न हों, 

उस तरफ़ काशी इधर प्रयाग है। 
क्या सुने" 'बिसमिल' वतन वालों की तान, 

अपनी ढफ़ली और अपना राग है। 


( १२२ ) 
कान अगर है तो खुनो यह किसी फरियादो से, 
साँस लेना भी है मुश्किल मुझे आज़ादी से । 
हम भी शागिद्‌ हुएए देख के यह ऐ 'बिसमिल!' 
लीडरी आप किया करते हैं उस्तादी से । 


( शण्३े ) 
क्या बात करूँ गदि शे अय्याम(१) के आंगे, 
दफ्तर में तो .फुरसत द्वी नही काम के आशगेत “८ 





४७७७७४७४७४७८७४७४८४४॥४७७॥ए/॥/७॥७७॥७७॥/एश"श"श"/श/श/शआशआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआएशणणशाणआणशआणणशणाथाणणणणणणणणणणणणाआआणााआाााााााणाशााााशआा अमल सबब अल बइ 


१--जुमाना । 


६ १६ ) 


“बिसमिल” उन्हें तोक़ोरे(१) मरातिब (२) से है इनकार, 
लिखते नहीं मिस्टर भी मेरे नाम के आगे ॥ 


( १५४ ) 
मरते हैं और लोग तो दौलत के वासर्ते, 
में जान दे रहा हूँ मुहब्बत के वास्ते । 
किस्मत से वात बन नई शाही(३१९ भी मिल गई, 
आया था कोई सिफ ॒तिज्ञारत के वास्ते । 
कदते हैं वह कि रोज़ पहिनता नहीं हूँ में, 
बनवा लिया है 'सूट” जरूरत के वास्ते। 


( १२५ ) 
बन्दा नवाज़(७) आप तोस्छु फ(५) न कीजिए, 
मर जाऊँ मे तडप के मगर उफ न कीजिए । 
बर्ताव क्‍या जरूर हैं मेहमान की तरह, 
“बिलमिल' के वास्ते यह तकलल्‍्लुफ न कीजिए। 


( १२६ ) 
मेरी तरफ से उन्हें हर घड़ी कुट्रत(६) है, 
जो है यह हाल तो मिलने की कोन सूरत है। 
गया छुड़ाने को रोज़ा, पड़ी नमाज गल्ले, 
वह कह रहे हैं कि चन्दे की अब जरूरत है। 


१--इज्ज़ञ । २-रुतवा । ३--बादशाही । _ ४--महाशय | 
७--अफ्सोस । ६--मैल । 


( १२० ) 


( १२७ ) 
नज्षर से कह दो यह किसको 'रिजेक्ट'(१) करती है, 6 
कि अच्छी चीज़ को दुनिया 'सलेक्ट”२) करती है। 
कलामे 'बिसमिले! रगी बया पढ़ी तो सद्दी, 
वह शायरी है जो दिल पर 'एरफेक्ट!(३) करती दै ॥ 


( शश८ ) 
दी दिन जहाँ में रह के तमाशा दिखा गये, 
ऐ आने जांने-वालो यह क्या आये क्या गये । 
मिट्टी के हम थे मिद्दी लिखों थी नलीब मे, 
मिट्टी में लोग इसलिए हमको मिला गये ॥ 
लाखों तरह के ज्ञुल्म है लाखों तरह के ग़म, 
हम क्सि खयाल से तेरे कहने में आ गये । 
अरबाबे(४) जोक़ो(५) शौक को वज्द्‌(६) आज आ गया, 
'बिसमिल' कुछ अपने शेर भी आकर खुना गये ॥ 


६ १२८ ) 
हमेशा यासो (७) हसरत ही के दम भर ने से मतलब है, 
न कुछ करने से मतलब था न कुछ करने से मतलब है। 
व यामत(८) तक जहाँ में कोन जिन्दा रह सका “बिसमिल' 
- हमारा काम है मरना हमे मरने से मतलब है॥ 


न  उउउउ कीं ंिं ्>िओअअअआज-ः।फसकनस्न++3२+++5 न 


१ -अस्वीकार। २-- चुनना । ३--असर । ४--मिन्नगण । ५--पसन्द 
करने वाके । ६--मगन हो जाना । ७--नाउम्सेदी | <--प्ररूय । 


( 2४५५ ) 


हु हा 


( १६० ) 
दिल इश्क में बदनाम है रुसवा(१) भी बहुत हे, 
नाकृद्रिये अस्याम पर इतना भी बहुत है। 
गाया न कभी अक्ल में दुनिया का तमाशा, 
समझा भी बहुत है इसे देखा भी बहुत है। 
कहते है सरे वज्म(२) वह ,खुश होके ये 'बिसमिल' 
। पढ़ना भी बहुत है तेरा कहना भी बहुत है। 
( १३९ ) 
कसरते गम मे भी चेहरे पर बहाली चाहिए, 
सामने नज़रों के तस्वीरे खयाली चाहिए। 
पढ़िए 'लीडर' में यह 'मुन्शीजी',३) का एक निकला है नोट, 
पाठशाले के लिए इमदादे माली चाहिए । 
कामयाबी का तो है फूजले(४) खुदा पर इनहिसार(५) 
काम से पहले हमेशा खुश खयाली चाहिए। 
पेड़ सूखे जा रहे है बाग में बिसमिल' मगर, 
लाट साहब के लिए नायाब डालो चांहिए । 


( १३२ ) 
रंज से वह निज्ञात(६) पा जाये, 
मौत की जिसको नींद आजाये। 





१--अपसानित । २--सभा। ३--मसुन्‍्शी इंश्वरशरन भूठपू्चे 
प्रसीडेन्ट कायस्थ-पाठशाला । ४--कृपा। ५--निभेर । ६»-छुटकारा । 


( १२२ ) 


जिस जगह पूछ-गछु नहीं “बिसमिल' 
जाचुका में मेरी बला जाये। 
( १३३४ ) 
कोट, " प्रतलून ओर जाड़ा है 
सब को सरदी ने अब पछाड़ा है। 
हैं क्लब में बहुत मि्ें 'बिलमिल! 
राजा इन्द्र का ये अखाड़ा है। 


( १३४ ) 
किस मुसीबत में जान रहती है 
रोज थक ताज़ा रंज खहती है। 

हमको साहिल(१) नजर नही आता 

नाव द्रियाये गम में बहती है। 
तुम बुरे दे! तो क्यों बिगड़ते हे। 

खल्क़ (२) तुम को बुरा जो कहती है। 
चैन वहशत(३) से कया मिले “बिसमिल' 

यह बल्ला साथ-साथ रहती है। 


( १३५ ) 


दीन वाले कद रहे हैं पेच है 
लुत्फ़ ढुनिया कुछ नही सब देच (७) है। 





३-पेंट । २--संघार । ३ई--पागछूपत । ४--कुछ नहीं । 


( श्श्दे ) 


जिसको ,फुरसत हो वह खुलभांया करे, 

आपकी हर बात में एक पेच है। 
हो चुकी बस हो चुकी 'बिसमिल' की कदर 

आपकी नजरों मे बन्दर देच है। 


९ १४६ ) 
वह बोले अगर जबों खुली है 
कानून की भी हदुकाँ खुली है। 
'बिसनिल'! न रुफेगी अब यह हरगिज 
महफिल मे मेरी जबाँ खुली है। 


( १३७ ) 
मज़मूने(१) मुहब्बत की यह तमहीद(२) बड़ी है 
उम्मीद पे जीता हूँ कि उस्मीद बड़ी है। 
“बिसमिल' तुम्हे क्या अज तमन्ना(३) की ज़रूरत 
कुछ भी न कहो चुप रहो ताकीद बड़ी है। 


( १३८ ) 
अब उभरने न कभी देगा मेरा जोश मुझे 
आप क़ानून से करने लगे ख़ामोश मुझे। 
ज्ीस्त(४७) कहते है जिसे नींद दै बेहोशी की 
मौत जब आयेगी तो आयेगा कछ दोश मुझे। 
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१-- विषय । २--भूमिका । ३--इच्छा । ४--जिन्दगी । 


( १२५४ ) 


देख लेता हूँ ज़माने को तरफ ऐ “बिसमिल!' 
अरब तडपने का वह बाक़ो न रद्द जोश मुझे ! 


( १३६ ) 
पाज़ामे की इज़्नत नहीं पतलुन के आगे 
क्यों बदल अवल(१) हम कर कानून के आगे । 
गर्मी से कोई दम हमे राहत(२) नहीं मित्रती 
शर्मा गई दोजख भी मई, जून के आगे। 
पामाजिये(३) तोक़ोर(४) से डरते हो जो 'विसमिल्ञ' 
तो सरन उठाना कभो क़ानून के आे। 


( १४० ) 
तंग हैँ जीने से मे यह काम करने दीजिए 
डाक्टर साहब सरफ़िये मुझको मरने दोजिए। 
वह यदद कहते है. तडपने से तो मरना खूब है 
हजरते 'बिलमिल्' अगर मरते दो मरने दीजिए | 


( १४१ ) 
उन्हें बे ठरह मुझ से अब दुश्मनी है 
मुसीबत मे दिल और जहमत में जो है। 
तकललुफ(५) ने रह अपना आकर जन्यया 
कहाँ श्रब वह पोशाक में खादगी है। 
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१--बेकार | २-आराम | ३--ासमट जाना। ४--सान, इज्ज़ार । 
७५--बनावट | ' 


(५ १२४ ) 


सखुनाऊ अंगर हो कोई खुनने वाला, 
बड़ी लस्पी-चोड़ी मेरो 'हिह्टी' है। 
कहद्दे कोन दुनिया में 'बिलमिल' को अच्छा, 
जो दुनिया कहे यह बुरा झआादमो है। 
( १४२ ) 
सितम पर हम लितम लाखा सहेगे, 
मगर हिर-फिर के गिरजा में रहेगे। 
बइन में खूर तक बाक़ो नहों है, 
मेरी आँखों से आँसू कया बहेगे। 
सभा में चुय नही रहने के 'बिखमिल! 
ख़रो जो बात होगी वह कहेगे। 
( १६३ ) 
मेरा सर काट कर कातिल बने हैं, 
लह में दोनों हाथ डनके सने हैं। 
किसो दिन अप को भ्रुझता पड़ेगा, 
नहीं मालम मुफ्तत्रे क्‍यों तने हैं। 
कोई पूछे न पूछे उनको 'बिखमिल! 
वह अपने मदद मियाँ मिट्ट बने हैं। 
( १४४ ) 
अलम(१) है, रज्न है, सदमा है, गम है, 
सहँगा सब को जबतक दम में दम है। 


क्‍किलिशल्शननील गत: जन. >«&+ 








१-दुख । 


( रैशद ) 


सरे तसलीम इस दद्दशत(१) से खम(२) हे, 
वह अब खज़र है जो उनका क़लम है॥ 
वह हमको कुछ समभते दी ' नहीं है, 
- हमारा मतंवा इस द्रजा कम है। 
जो कद सकते नही लिखते है उसको, 
हमारे -हाथ मे बिसमसिल” कलम है॥ 
( १४२ ) 
यह आलम देख कर दम घुट रहा है, 
कि फैशन में खज़ाना लुट रहा है। 
पिसे है इस तरह क़ानन से हम, 
सडक पर जैसे कंकर कुट रहा है। 
यह कह कर बन्द्‌ कीं 'बिसमिल' ने आँखे', 
हमारा साथ सबसे छुट रहा है। 


( १४६ ) 
तुम्दारी जो सदा है बेखुरी हे, 
करो तक इसको यह आदत चुरी है। 
बद्द आदी हो गये कॉटा-छुरी के, 
वहाँ खाने में भी कांटा छुरी है। 
जो कद्दता हूँ वद में कद्दता हूँ मुंद पर, 
यही तो मम्मे एक आदत बुरी है। 





 ३--भय। २३--भ्ुका छुआ। 


( १५७ ) 


हुआ ज्ञीना बहुत दुश्वार(१) 'बिसमिल' 
हमारा हलक है डनझी छुरी है। 
( *४७ ) 
कि 
पाठशाले का सबक सब धूल ज्ञाना याहिए, 
मुखतसिर(२) यह है मुझे स्कूल ज्ञाना चाहिए । 
उनसे पूछी हज्रते 'बिसमिल' यह कया दुस्तूर है, 
मे न याद आऊ तो मुझको भूल जाना चहिए। 
( १४८ ) 
खुदा ही खेर करे क्या पयाम(३) आया है, 
बजाय ख़त मुझे टेलोग्राम!ः आया है। 
खुशी के साथ बहाँ ज्ञार्य दज़र्ते 'विसमिल! 
यहाँ तुम आओ वह उनका पयाम आया है। 


( १४& ) 
ज़िन्दगी में यह काम करना है, 
एक न पक रोज़ हमको मरना है। 
फिर गया बे तरह हवा का रुख, 
कुड समभम-सोच कर उभरना है। 
क्यों वतन पर न हो फिदा 'बिसलमिल! 
सर के दुनिया में नाम करना है। 





१--कटिन । २०-संक्षेप !। ३--निमन्त्रण । 
के 








( शश८ ) 


( १५४० ) 
मुंह से हम कहते हैं भगवान का दर्शन मिल जञाय, 
“+ और है पेट का यह हुक्म कि भोजन मिल जाय । 
कोई अरमान नही इसके सिवा ऐ “बिसमिल!' 
डउनक फैशन से हमारा कहीं फेशन मिल जाय । 


€ 
( १४१ ) 
दुनिया को छाड़ बेठे फ़कत इसके वास्ते, 
“पमिस्टर' हैं बे करार बहुत मिस” के वास्तें। 
“बिसमिल” को बात-चीत की ,फुरसत नही है अब, 
तैयार हो रहे हैयद आफिस के वास्ते। 
( १०२ ) 
सब पूछते हे किसलिए खामोश रह सके, 
कहने की जो थी बात वहा हम न कद सके । 
'बिसमिल' यद्द उठते-बैठते हरदम रहे खयाल, 
वह काम कर बुरा तुझे दुनिया न कह सके । 
... ( १५३ ) 
चार दिन की ज्ञीस्त(१) मे यह काम करना चाहिए, 
दूसरों को फ़ायदा पहुँचा के मरना चाहिए । 
पूछुते है लीडरो से हज़॒रते.क्सिमिल' सलाह, 
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धा न करना चाहिए क्या हमको करना चाहिए। 
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१--ज़िन्दगी । 








( १५& ) 


( १४४ ) 
दरसे: १) हक़(२) भूले हुए हैं क्या गजब की भूल है 
हाफिज़ें(३) में उनके या कालिज है या स्कूल है । 
फरशो पर अब बैठना तो दाखिले फैशन नही 
बैठने के वास्ते कुर्सो है या रूटूल है। 
शौक से अखबार में पढ़ते हैं 'स्यूलाइट'(४) के लोग 
हज़रते 'बिसमिल' तुम्हारी शायरी मक़ब्रूल(५) है। 


( १४४ ) 

क्यों न बंगले पर फिर अहबाब इतराए हुए 

जो कलेक्टर थे वह बन कर लाट हैं आये हुए । 
कद रहे थे लोग यारों में बड़ी शेखी के साथ 

हम हज़ारों इस तरह के है 'डिनर' खांये हुर। 

अदली यह कह के लेता है खबर एक-एक की 

क्यों हो बदली की तरह बंगले पे तुम छाये हुए । 
लोग कहते है तडपने को हमारे देख कर 

तुम हो 'बिसमिल' कया किसी कातिल के तड़पाये हुए । 


( १५६ ) 


खाक होना है मुझे ख़ाक की दस्ती कया है; 
चार दिन बाद बता दूँगा कि मस्ती क्‍या है। 


०-पाठ | २--ईश्वर ) ३--याद । ४--नई रोशनी । ५--छोकप्रिय । 


( रैं३० ) 


बह बलन्दी पे है आज उनका सितारा है बलन्द, 

इससे आगाह नहीं कुछ भी कि पस्ती(१) क्‍या है। 
नेस्ती(२) से उन्हें आगाह(३) ऋरो ऐ 'बिसमिल!' 

ज्ञों समभझत ही नही दिल में कि हस्ती कया है| 


(१४७ ) 


कौन उनकी बात समझे कोन उनकी बात जाने, 

हुशियार वह बड़े हैं बह है बडे सयाने। 
'बिलमिल' किसी से मिलता खल कर हो क्या गवारा 
हम तो यह चाहते हे दुनिया हमें न जाने। 
( » ८ ) 

दिल में वह गर्मी कहाँ अब दिल हमारा सं है, 
ख़न की खुर्खी के गम में रंग रुख़१७) का जद है। 

आते-ज्ञाते बस वही पामाल(५) करने से गरज़, 
आपकी नज़रों मे क्या बन्दा सडक की गद (६) है। 

शायद ऐसा हो मगर हमको यकी आता नही, 
लोग कहते है कि 'बिसमिल' शायरी में फद(७) है। 


( १७५६ ) 
तज्ञ उत्फत से कोई नाशाद(८) कोई शाद है, 
मुखत्‌सिर यह है कि हर दिल में तुम्दारी याद है। 


१--नमिचाई | २--मिट जाना। ३-“-मछूचिन करना। ४--चेहरा ! 
ज--मिटाना । ६--घूऊू। ७४- जेद्वितीय । <-दुश्खी । 


( १३१ ) 


हर जगह 'साइनस” का ही तज़किरा (१) सुनता हूँ में । 
आज एक ईजाद(२) है कल दूसरी ईज़ाद है। 
क्यों न फुन्ने शायरी हो बे तरह 'बिलमिल' ज़लील(३) 
आज जो शागिदं है कल देखिये उस्ताद है। 
( १६० ) 
वह बद्गुमान(४) हुए इश्क़ के फिसाने(४) से, 
बुलाओ लाख अब आते नही बुलाने से । 
रहें ज़माने में क्योकर जमानासाज़(६) है सब, 
ज़माना कुछ नहीं दिल हट गया ज़माने से | 
बुरी बला में फेंसे खेर अब नही 'बिसमिल' 
तुम्हारे नाम सफ़ीना(७) कटा है थाने से । 


( १६१ ) 


कुत्त लड़ाये जायेंगे बोटी के बास्ते, 

अखबार अब निकलते है रोटी के बास्ते। 
आपस में नोक-कोंक है मजहब के नाम पर, 

डाढ़ी के बास्ते कही' चोटी के वास्ते । 
धोती कां छोडकर बढ़े पतलुन की तरफ, 

तरसगे कुछ दिनों में लेंगोंटी के वास्ते। 


१--जिक्र | २--एक आविष्कार । ३--खराब। ४---चुरे भाव 
७--किस्सा । ६--ढोंगी । ७- सरकारी कागज का नार्म है । 


( १३२५ ) 


“बिसमिल' है इस पे मुनहसिर(१) अपनी शिकमपुरी(२), 
दफ्कर को रोज ज्ञाते हैं रोटी के वास्त । 


"6 ( १६२ ) 
आ जाओ न देखो कही कानून के नीचे, 
धोती को | समेटे रहो पतलून के नीचे। 


( १६३ ) 
परजा के वास्ते हो कि राज्ञा के वास्ते, 
कानून उनका एक है बाजा के बास्ते। 
( १६४ ) 
इसका खयाल ही मुझे करना फ़िजल हे, 
जब मौत है तो मौत से डरना फिजूल है। 


( १६५ ) 
अब दिन श्रपना है रात अपनी है, 
बात यह है कि बात अपनी है। 
मर भी ज्ञायंगे तो न होगी खुबद, 
किस मुसीबत की रात अपनी है। 
'नूह” साहब के फेज़(३) से 'बिस्मिल! 
हर जगह आज्ञ बात अपनी है। 


१-० निभेर । २-पेट भरना | ३--क्पां । 


( श३े३ ) 


( १६६ ) 
मिलिए सब से मिल कर उलफ़त कीजिए, 
क्यों किसी से भी अदावत कीजिए। 
बात यह “बिस्मिल! ने भो अच्छी कही, , 
बस मुहब्बत बस महब्वत कीजिए। 


( १६७ )« 
में है फेशन और चदा है, 
बस इसी कशमकश(*) में बन्दा है । 
तोक़े(२) गदन बने न क्यों कालर, 
यह भी 'योरूप” का एक फन्दा है । 
शायरी के अलावा ऐ “बिस्मिल', 
और भी तेरा कोई धन्धा है। 


( शृ्ट८ ) 
यही तलवार ओर भबडा है, 
हाथ में तीन फुट का डब्डा है। 
अब वह गर्मी नही रही 'बिस्मिल' 
देखिए जिसके दिलिको ठन्डा है। 
( १६& ) 
काम आयेगा यही गुन बस यही ग़ुन सोखिए। 
सीखनी है घुन अगर तो देश की चुन सीखिए। 
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१--सोच-विचार । २--पषट्टठा । 


( १३७ ) 


( १७० ) 
आल़म(१) का रंग देख के परवा नहीं रही 
दिल में किसी तरह की तमन्ना नहीं रही । 
'बिस्मिल! मेरी जवान खुले यह मोहाल(२) है, 
वह लोग अब नही रहे दुनिया नही रही । 


४ १७१ ) 
अब कहाँ इज्जत महाशयजी की 'सर' के सामने 
कौन पूछे वैद्यजी को डाक्टर के सामने । 
दोर दौरा बेतरह है मगरबी(३) तालीम का, 
एक तमाशा है गुरुभी मास्टर के सामने। 
खुल गया इससे कि थे 'बिस्मिल' कभो हम बादशाह, 
आज तक रकज़ा हुआ है तरुत घर के सामने । 
( १७२ ) ह 
तमाशा इसको समझे खेल समझे द्ल्‍्लिगी समझे 
बस उसकी ज़िन्दगी है मौत को जो ज़िन्दगी समझे। 
( १७३ ) 
यद आलम देख कर आलम का दिल में सब्र करना है, 
हमी को एक नहीं मरना खुदाई भर को मरना है। 
समभता है ज़माना हो रहा है क्‍या जमाने में, 
जमाने को वद अब अगला जमाना याद करना है। 


पर 





१--संसार | २--कठिन । ३--पश्िचमी । 
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( १३४ ) 
(६ १७४ ) 
कज़ा आयेगी अपने वक्त ही पर रुक नहीं सकती, 
झुकाये जिन्दगी लाख इसको लेकिन कुक नहीं सकती । 
खुदा के हुक्म से दर लदजा सब की सॉल झलती है । 
यह वह गांड़ी है स्टेशन से पहले रुक नहीं सकती। 
किया पामाल(१) उनको गम ने जिनवश कोल(२) था 'बिस्मिल' 
किसी के सामने गदन हमारी झुक नहीं सकती। 
( १७५४ ) 
ज़र मिले हुए हैं यही हेर फेर है, 
इन्सान क्‍या है कुछ नहीं मिट्टी का ढेर है। 
( १७६ ) 
हाकिम का हुक्म सख्त सुना खुन के रह गए, 
कुछ बन पडी न हम से तो खर चुन के रह गए | 
“बिस्मिल' ख्याल अहदे(३) खिजा(७) का जो आ गया, 
दो-चार फूल बाग मे हम चुन के रह गए । 


( १७७ ) 
आज़ारो(५) अलम(द) जिन को सहन नही आता है । 
दुनिया मे वह रहते है रहना नहीं आता है। 





१--मिटाना | २ -वाक्‍्ठ | ३-समय। ४--पत झड़ | ५--दुःख। 
६--रपझ्जू । 


( १३६९ ) 


में बज़्मे (१) सखुन्दां (२) में क्या शेर पढ़ें “विस्मिल' 
कहने को तो कद्दता हूँ कहना नहीं आता है। 


( १७८ ) 


कोई इसके साथ है अब कोई उसके साथ है, 
देखना यह चाहिए मैदान किसके हाथ है। 
(७) 


( १७६ ) 
हमें क्या दौन से मतलब हमें दुनिया से मतलब है, 
जो अहमक़ हैं वह कहते है यही है हाँ यही सब है। 
किसी की दोस्ती था दुश्मनी की कुछ नही परवा, 
हमें ऐ हज़रते 'बिसमिल' फ़ुक़त मतलब से मतलब है। 
( १८० ) 
खुश करने को में कह दूँ सो बार बहुत अच्छे, 
सरकार का क्या कहना सरकार बहुत ऋच्छे। 
अकबर! (४६) की तरह चमके “बिसमिल? भी ज़माने मे, 
गज़ले हैं बहुत अच्छी अशआर(४) बहुत अच्छे । 
( श्र ) 
जिस बात की धुन है उन्हें उस बात की धुन हे, 
काले में नहीं शुन है यह गोरे हो में गुन है। 


१- सभा | २- कविताप्रेम । ३--स्वर्गीय महाकति अकबर इलाहा- 
बादी । ४--पय । 


सनक 


( १३१७ ) 
'बिसमिल' से पुजारी ने कही बात बहुत ,खूब, 
जो पाप है वह पाप है जो पुन है बह पुन है । 


( शि८२ ) 
मगरबी(१) फूलों की इसमें बू(२) है इसमे बढल है, 
बाप हे ज्ञाहिल मगर बेटा तो बी० ए० पास है। 


( १०३ ). 
इनकिलाबाते (३) जहाँ से क्या रहे क्या बन गये, 
थे कभी राजा मगर हम आज परज्ञा बन गये। 
( १८४ ) 
सब को मतलब है अपने मतलब से 
न गरज़ दीन से न मजहब से। 
यह तरीक़ा है .खूब ऐ “बिसमिल! 
सब मिल तुमसे तुम मिलो सब से। 


६ १८४ ) 
हज़रते 'बिधमिल' कहे क्‍्योंकर कि हममें जोर है 
वह लिखे हर रह में जिसके कलम में जोर है। 
( १८८ ) 
दासिल खुशी कहाँ से हो जब दिल हज़ीं(४) रहे 
यह बात इस लिए है कि वह हम नही रहे। 


१--पश्चिमी । २-महक । ३--डलट “फेर । ४--दु-खी । 


९ शहैरेप ) 


दुनियाँ कहाँ से चल्ल कहाँ तक पहुँच गई 
लेकिन यहाँ यह हाल जहाँ थे वही रहे। 
( १८७ ) 
नज़ा(१) में हम खुश हुए यह बात खुन कर बेच्य से 
जाओ अब आज़ाद हो तुम जिन्दगी की क़ैद से । 
-( श्द्८ 
आप भी कया चीज़ है कुछ कदरे फैशन! कीजिए 
छोड़िये शोक़ 'पसिन्‍्जर' 'मेल' में 'रन' कीजिए | 
( १८& ) 
मानता हू में कि शानो तमकनत(२) की बात थी 
जुप हुए 'बिसमिल! तो इसमें मसलहत(३) की बात थी । 


( १६० ) 
तुम्ही बताओ बुरा कौन काम करता है 
अदब से तुमको ज़माना सल्लाम करता है। 


( १६१ ) 

इसका वादा भी अबस(४) इक़रार भी बेसद(५) है । 

आप जब आा जायें सामाने 'डिनर! मौजूद है। 
मुझसे साहब की नज़र ही फिर गई तो कया रहा, 

ज़िन्दगी बेकार है जीना मेरा बेसूद है। 


>फलममनाााणआमनानउमाकनसकपथा०- का“. 


१--अन्‍्तिम समय] २--दबदवा । ३--गुर | ४--जेकार ब्यर्थ] 


( ९३ ) 


हज़रते “अकबर (१) तो ऐ 'बिलमिल' यहाँ से चल बसे, 
अब इलाहाबाद में मशहर सिफ़ अमरूद है। 
( १&२ ) 
मिलती-ज्ञुलती दोनो शक्‍लों का तमाशा देखिए, 
मुदआ(२) यह है कि उदू और भाषा देखिए । 
डनको “बिसमिल' ने यह कह कह कर सुखातिब(३)कर लिया, 
में तड़पता हैँ ज्रा मेरा तमाशा देखिए। 
( १६३ ) 
सच कहा कानून सरकारों से डरना चाहिए, 
तुम दे मुन्लिफ तुमको तो इन्साफ़ करना चाहिए । 
( १८७४ ) 
गुम तो इसका है कि दिल ने मेरी गम(७) झुवारी न की, 
दुश्मनो से क्या गिला जब यार ने यारो न की। 
ज्ञानता था में कि हर श(५) है यहाँ की बे सावत(६), 
रह के दुनिया में किली शे की ख़रीदारी नको। 
( १६५ ) 
ज्ञिसमे कुछु असर ही नहों' किस काम का गुन है, 
वह राग मे हैराग वह धुन में कोई धुन हे। 
कहता रहा 'विसमिल' से यह मन्द्रि का पुजारी, 
काशी में ज्ञो हो पाप तो वह पाप भी पुन है। 


१--स्वर्गीय महाकवि अकबर! इलाहाबादी। २>«मंतरऊूबष। एन 
समस्वोधन करना | ४७--हाथ बटाना । ५-- वस्तु ! ६--न रहरनेवाली । 





( १४० ) 


( १६६ ) 
यह जानता हूँ में कि खुशी गम के साथ है 
दुनिया का सारा लुत्फ़ मगर दम के साथ है। 
मर ( १६७ ) 
जनाबे 'पानियर! का आज यह मज़सून अच्छा हे, 
जो है सरकार का कानून वह कानून अच्छा है। 
न हे। जो मानने की बात क्यों कर मान लू बिसमिल' 
बह कहते है कि धोती से मेरा पतलन अच्छा है। 


( १६८ ) 
बूढ़ा पिदर(१) यह कहकर हसरत से रो रहा है। 
कालिज मे पढ़ के लडका अब दीन खो रहा है। 
( १६६ ) 
अब फुकीरी से बदल दी गई शाही मेरी, 
सब पे रोशन है ज़माने में तबाही मेरी । 
कया समभ-सोच के बन्दों से करूँ मे फ़रियाद, 
इलतिजा(२) जब नहीं खुनता है खुदा ही मेरी। 
हर तरफ आज्ञ ज़माने में है चर्चा इसका 
दास्तों बन गई दुनिया मे तबाही मेरी। 
काम अपनो ही से निकलेगा 'सिशन' में 'बिसमिल' 
_लाटसाहब नहीं देने के गवाही मेरी। 





१--पिता | २--प्राथना । 


( १७४१ ) 
( २०० ) 


बोल उठा बागे हिन्द को माली, 
काट डालो निफाक़(२) की डाली । 
ये पे बिसमिश्न' 


श्र किसको खुन! 
रदे न अब 'हाली(२)। 


केन अकबर 


( २०१ ) 
तना दूर को, 


दिल ने यह उनसे बात कईी कि 
हैं ज्ञो मर्जी इुज़ुर की । 


राजी उसो में हम 
( २०२ ) 


खुर्शी के साथ जिये हम कि पुरमलाल(३ ) जिये, 
बहुत जिये तो समक लो पच(स साल जिये । 


( २०३ ) 


नाम निकला है गज़द में अब खुशी का राज है, 
इस्तिहाँ में पाल दी ज्ञाने को दावत आज ह्ढे। 


( २०४ ) 


है यह जाहिर नहीं. अरमान निकलने वाले, 
सैकडो रंग बदलते हदें बदलनेवाले । 
इन कष्ट में । 


4--कूट। २--छहतर गोय मौलाना हाली पानीपती | 


_सहषकाभम्माहमरथम+ध स्ाकमा० 


(६ १४२ ) 


( २०५ ) 
हुई जो और से कुछ ओर 'हेल्थ(१) नेशन” की, 
बह बोल उठे कि जरूरत है 'आपरेशन!|(२) की । 
( २०६ ) 
मरज दिल में 'पिपर मिनट” की हसरत कैसी, 
आपको 'सल्फ गवनमेन्ट”ः की हसरत कैसी | 
६ २०७५ ) 
हर घडी वे ताबो मुज़ञतर(३) आज कल सीने में हे, 
जैन ज़ब दिल को नही तो लुत्फ क्या जीने में है। 
चरक्त आखिर डाक्टर साहब करे तो क्‍या कर, 
उखड़ी-उखड़ी सांस ज्ब बीमार के सीने मे है। 
( २०८ ) 
नाम अब छापा तुम्हारा 'पानियर' अख़बार ने, 
ओर अब क्‍या चाहिए 'सर' कर दिया सरकार ने । 
( २०& ) 
कहा वह दिल बह कहॉ अब दमाग बाकी है 
न तेल हे न है बत्ती चराग बाकी है। 
२१० ) 
वह कह रहे है कि हम दिल का दाग देखेंगे 
जो शरत-दिन जल ऐेसा चअराग ठखेगे। 


१--तन्दुरुस्‍्ती । २००चीरफाड़। इ--बेचेन । 








( हैछरे ) 


( २११ ) 
परिडत को देख लीजिए गड्मा पे ठाट से 
लेकिन गरज़ नहो' उन्हें पूजा से पांठ से । 
( २१२ ) 
कोई आज़ाद नही क़ेरे गमे आलम १) से 
आप क्या पूछते है हॉल हमारा हम से। 
( २१३ ) 
बह्द तरीके छुट गये हम छुट गये तुम छुट गये 
तुम उधर कांलन में पहुँचे ओर इधर दम लुट गये । 
( «९१४ ) 
यहाँ सी चलने लगी श्रब दवाये' 'फ़ेशन” की 
कि बुतक़दे (२) मे वह इज्जत नहीं बरहमन की । 
( २१४ ) 
तहज़ोब(३) का लिह।ज़ न बेखूद(४) कीजिए 
कालिज में पढ़ चुके श्रब उछल-कूद कीजिए । 
( २१६ ) 
न इसका ज़ायक़ा न मेल अच्छा है 
मेरे खयाल में अरब घो से तेल अच्छा दे । 
( २१७ ) 
और शअ्रब क्‍या चाहिए सरकार के गुन गाइप 
नल का पानी पीज़िए चक्की का आटा खाइए। 


(बन नमन ०--3.+%-५०५०५५०००० सनञमनन, 





१-- संसार । २-मन्दिर । ३--सभ्यता । ४--बेफ़ायदा । 
श्‌ छ 


( १४७ ) 
(२१८) 


जो काम हो दुरुत्त वही काम कीजिए 

मज़हब को आप मुफ़ न बदनाम कीजिए । 
यह मेरे बख्त(१) में है कि छानू” गली की खाक 

बंगले पर आप शोक से आराम कीजिए । 
ऐसा न हो कि हज़रते “बिसमिल' न हो शरीक 

दावत जो कीजिए तो सरे शाम कोजिए। 


( २१६ ) 
तुमने सरकार से जब अनबन की 
तो है क्‍यों आरज़ कमीशन! की। 
बागवाँ है ख़िलाफ़ पे 'बिसमिल' 
खेर माँगो तुम अब नशेमन(२) की । 
( २२० ) 
हक़(३) बज़ानिब कह रहा हूँ मे यद कहना मान भी 
मेरो नज़रों में है यकसाँ(४) वेद भी कुरआन भी । 
देखते ही देखते बदली है दुनिया को हवा 
पर लगा कर उड़ गये अब दीन भी ईमान भी । 
ढूँढ़ने वाले को 'बिसमिल' जुस्तजू ५) की शत है 
उसका मिल जाना बहुत मुशकिल भी है आसान भी । 


१---भाग्य । २--घोसला । ३--सच-सच । ४--एक ही | ५--तलाश । 


( ₹#ै४५ ) 


( २२५१ ) 
चलते-चलते थक गया अफसोस है, 
फिर भी मन्जिल मेरी लाखों कोस है। 
( २२२ ) 
फ़िक्र दिल मे हर घड़ी उस बात क्छी इस बात को, 
मैं हूँ खुश किस बात से मुझको खुशी किस बात की। 


( २२३ ) 


लीडरी के लिए यह घात है दुनिया भर की, 
काम तो कुछ भी नही बात है दुनिया भर की | 


( २२४ ) 
ख़राब दिन करे बर्वाद्‌ रात कौन करे, * 
वह कह रहे हैं कि ऐसों से बात कोन करे। 


( २२५ ) 
जान ले यह जान ले यह जान ले यद जान ले, 
हसरते आनर' है तो साहब का कहना मान ले । 
में असीरी (१) में भी आज़ादी का नगमा(२) गारऊँगा, 
ऐ मेरे सेयाद तू अच्छी तरह यह जान ले। 
'पानियर' कहता है ऐ 'बिसमिल मुनाखिब है यही, 
लाट साहब जो कहे उस बात को तू मान ले । 


१नकारागार | २-राग । 


( १७६ ) 


( रश६ ) 
फिरने है क्या सोच कर वह इस तरह अकड़े हुण, 
मजहबी भगड़ो में है दिन-रात जो जकड़े हुए। 
उनसे हम बंगले पे कहने जा रहे थे राज़े(१) दिल, 
रह गए कुछ सोच कर अपनी जबा पकड़े हुए, 
कुछ लिखे 'बिलमिल* तो आफूत लिख के सर पर मोल ले । 
सब है क़ाननी शिरुजञ(२) में बहुत जकड़े हुए. । 
( २२७ ) 
अज़ीज (३) वक्त के खोने से फ़ायदा क्या है, 
डठो सहर(४) हुई खोने से फायदा क्‍या है। 
हँसी ज़माने को आये जो हज़रते 'बिसमिल' 
तो सब में बैठ के रोने से फ़ायदा क्‍या है। 
( शश्८ ) 
जिसमें गफ़लत काम से हो ज्ञिनकों हसरत नाम को, 
ऐसे लींडर ओर ऐसी लोडरो किस काम की | 
( २२& ) 
हम न होंगे न जमाने में निशानी होगी, 
जिन्दगी अपनी किसी रोज़ कहानी होगी । 
( २३० ) 
सोज़(५) गम से काम चलने दीजिए, 
जल रहा हैं मुझको जलने दीजिए | 


का न नल मकनन जन बट कि और कटआि सम कि हज कट 2 कक कलन० लत 2 मध्य 
१--सेद । २--फन्दों में । ३--पयारा । ४--प्रातःकारल ) ७--जलन । 


( १४७ ) 
क्ौम एक दीवार है दीवार को, 
पहले गिरने फिर सम्दलने दोजिए। 
हज़रते “बिस्मिल” हमारी हल्क(१) पर, 
चलतो है तलवार चलने दीजिए । 


( २३१ )० 
इस तरफ अपनी निगाहे कीजिए, 
फिरड्डयद कहिए मुभले आहे कीजिए। 
बन गई हर सिम्त(२) अगर सड़क तो क्या, 
सबके दिल में अपनी राहे कीजिए। 
हज़रते 'बिस्मिल' किसी का हुकम है, 
रात-दिन चुपचाप आह कीजिए । 


( २३२ ) 


यह कहानी वह फिसाना(३) हेच है, 

मेरी नज़रों में ज़माना हेच है। 
हज़रते 'बिस्मिल' कोई खुनता नही, 

आपका कौपी तरांना(४) हेच है । 


बा 


१--गर्देन । २--तरफ | ३--किस्सा । ४--राग । 


